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| आमुख “< || 


रचना का जगत वास्तविक जगत का अग होते हुए भाद्सस"पृथ्कःनराला 
ओर पएमानान्तर होत्रा है । रचन म अनुभव क्र एक नया सप्ता परामने आतता 
ओर उने क्षणो को अद्वितीय वना देता है जिनम एचना हो रही होती है । शब्दो की 
इस काया मे रक्त, एस, मौ ओर अस्थि सव शब्दौ मे ही समाई रहती ह । शव्द 
से इतर कुछ न होकर भी व्हुत कुछ हेता है इनमे यानी परिवेश, परिष्थितियो ओर 
समय कै वदलाय के साथ अर्थं की गहरी, अनसची ओर नई से नई परते घुलने की 
सभावना वरावर वनी रहती ह । जव लेखक की रचनालक सवेदना पाठक को भी 
उसी स्तर पर क्षकञ्ञोरने लगे ओर सवेदना कै स्तर पर दोना एकमेक हो नारणे तो 
समक्ना जाना चिए किं रचना अपनी अर्थवत्ता को सिद्ध कर रही है । 

रचना क नाम पर लिखी जाने वाली सेकंड हजारो “रचनाओं भे से विर्ली ही 
समय की कपमोटै पर खरी उतरती है । शेष या तौ शब्दो की कसरत भर वनी 
रहती है या किती अमर कृति क लिए उर्वरा जमीन तैयार कटने मे खाद वनक्र रह 
जाती ह । अमर होने फे लिए किसी कृति को समर्थ रचनाकार की साधना, उसकी 
अनुभूति की गहराई ओर्‌ प्रामाणिकता, प्रस्तुति का कौशल ओर सवेदनासक आवेगो 
की पकड़ से जुदा होना आवश्यक है । इसीलिए कहते हे कि रचना के क्षण विरले 
भीहेते हे ओर निरालेभी। 

राजस्थान के सृनेशील शिक्षक साहित्यकार इन विरले ओर निरले क्षणा की 
पकड़ करने का प्रयास कते रहे हे । इनमे से कुषेक शब्द शिल्पी एवम्‌ कृतिकार 
पपे है जिन्हे देशव्यापी प्रति मिती है । इन लोगो ने श्रिक्षा विभागके भी गौव 
को वद्वाया है । हमारे जिए रचना का यह ससार एक परम्परां है ~ आज से नही, 
सन्‌ 1967 सै, जव हमने इह परिक्रमा को शुष किया था । 

परै पदचीस वर्पो करी यानी एक चौयाई्‌ शताब्दी फी साधना हमे साथ दै । 
दरस रजत-जयन्ती की सज्ञा से विभूषित कर > करे - यह वेमानी है लेकिन इतेना 
सत्य अवश्य ह कि पूरे देण के शिक्षा विभागो भ केवल रजस्यान्‌ का शिम विभाग 
ही इत्र प्रकार कै अनुष्ठान को चला रहा है । देश भर के चर्चित सादित्यकापे 
समीक्षका ओर राजनेताओं मै इस तथ्य को स्वीकार फिया है ~ उनकी यह मान्यता 
ही हमारी असली ताकत है । 

र्ना की इसं अविरल श्रृखला मे अव तक कुल 123 पुतं प्रफाशित हो 
चुकी है ओर इस वर्प को 6 पुस्तका को मिलाकर यह सख्या 129 तक पहुच 


जाएगी । सख्या के गौरव पे कटी अधिक महत्वपूर्णं तथ्य यह है कि इन पुस्तका का 
सम्पादन देश के सुप्रपिद्ध, चर्चित ओर सर्वमान्य साहित्यकार करते रहे है । शिक्षा 
विभाग उन सवके प्रति आभार है । इस वर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक के नाम 
इ प्रकार है 


1 रेतघड़ी (कविता सकलन) स मगलेशं उवराल 
2 रातो जमी कथाएँ (कहानी सकलन) स पद्मा सचदेव 

१ प्रतिभा के प (हिन्दी विविधा) स क्षेमचद्र सुमन 

4 आखर वेत्त (राजघ्थानी विविधा) स ओंकारश्री 

5 शिक्षा समस्याएं तथा सभावनाएं (शिक्षा साहित्य) स राजेन्द्र पाल सिह 
6 बादल ओर पतग (वाल साहित्य) स राजेन्द्र उपाध्याय 


इस वर्थ हमने एक नया निर्णय लिया है । शिक्षक हो अथवा कर्मचारी - 
शिक्षा विभाग की कार्मिक सरचना म दोनो का हाथ है अत इष वर्प के सकलनो मे 
आपको सृजनशील शिक्षको ओर कर्मचारियो दोनो की रचनाओं का लाभ मिलेगा । 

मुद्ध एक वात अपने रचनाकारो से कहनी है । यह सही है कि लब्ध प्रतिष्ठ 
सम्पादको ने कुष रचनाओं अथवा रचना अशो की सराहना की है तो करई जगह 
किरया भी वताई हे । सराहना जहौ हमं सुख देती है वरँ कमियों सुधार के अवसर 
प्रदान करती है । साहित्य की रचना करना भी एक शिक्षा कर्म है 1 साहित्य ओर 
शिक्षा को अलग थलग नही किया जा सकता । दोनो का काम लोकमानस को 
परिष्कृत ओर सस्कारित करना है 1 दानो सल्य पथ के सहभागी ह । दोना एक सा 
इसान गढ़ना चाहते हे जो इन्सानियत की सही ओर सार्थक पहचान दे सके 1 

जिन लोगो की रचनाओं का इन सकलना मे समावेश है ये उन्हे वधाई देता 
हू. । जिनकी रचनार्णै नही छप पाई है उनते मेरा आग्रह है कि रचनाधारा से 
लगातार जुद्धे रहे लेखनी के पैनेपन को वनाये रखे ओर आगामी वर्प के सकलनो 
करे लिए अपनी श्रेतम ओर नवीनतम रचनाएँ दे 1 मै इस वर्षं के सम्पादका ओर 
प्रकाशक वधु्ओं का हदय से आभारी हू जिन्हाने कम समय मे उककृ्ट सम्पादन एवम्‌ 
प्रकाशन द्वारा विभाग के इस अनुष्ठान को सफल वनाने मे महयोग दिया है । 


शिक्षक दिवस्ष 1992 निदेशक, 


प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा 
गजस्थान वीकानेर 


की तर री त्णठः..... 


लिंजलिमे अर चिपचिपै लेण रा दिन लदग्या । भासा है एक ओजार । 
ओजा माग सुधार । देसःदुनिया री जूमी लोक भ्ष्ावा रै कडू मृ नुयै पलटाव रौ 
वेग अणयम है । सा्कृतिक^अर भावालक सरूप सु जन भासा एजघ्थानी री पैठ 
जि कदीमी है वरे ही इण रचनालोक मे नुवी फुरणा, चेतना अर धारदार सोच री 
जातया रा पग सथियोड़ा तो है पण गति धीमी है । 

इण धीमी गति रै लाव मनै राजस्थान री प्रायमिक-माध्यमिक शा्ठावा र 
ूर्व-अपूर्व शिक्षक लेखका री चार सौ ैड़ी रचनावा री कपड़ छाण करतै हयी । आ 
गति वैगवान नी हया 'लेखण सार लेखण' रौ रागौपीरौ तो सरतौ जामी पण 
उपलब्धि रचनासक धरातल पर की हाथ नी लागैला । 

एचनाधरमी गति उक्तौ ताई वेगवती नी हय सकसी जिततै ताई रचनाकार आप 
अधपद्र पण सू मुक्त नी हौसी । अनपद़ सू अधप भूडौ । लागे है शिक्षक रचनाकार 
इतिहास, सस्कृति, विज्ञान कला, पुराततत्व अर पयविरण-मूढक ग्रथा अर सस्थाना र 
अध्ययन अर विश्लेपण साख माय सू सजगनीटै। मायरौ चेती हुयैतो किणी 
दूरात ढाणी ए स्कूल मे भणावा वाढौ शिक्षक करट रौ कटैई पूग जावै । शिक्षका 
री हथूकी रचनावा भण्या गुण्या मै शीक्षिक अधपद्र पण री निकी वात उठाई है 
उण वावत वहस री गुजादरस हे 1 

भासा सू आपा र वरताव करिप्ीक है? फूहड़ कै शालीन ? राजस्यानी ग 
विविध विधावा पूरी जिकी ए्चनावा म्हारी भणत मे आई है उण सू ओ सरी 
सवाल उभर नै साम आयो । उत्तरी पश्चिमी राजस्थान रा मारवाड़ी लेखका री हैक 
रचना भाषायी सरचना, मूछभूत व्याकरणगत सहिता अर शुद्धता सु परवा लामी 
शिक्षक लेका ¶ दायरे मे । उदाहरण माथे उतस्या वैना विस्तार वधस । सपादन 
\ दौर मे रचनावा रौ पतुलित स्कार ही रचनाकारा अर पाठका सामै आवै आदी 
चात ओपती सी ! म्ह राजस्थानी री एकल्पता री गपड़चौथ मे नी पड्वौ चाव । 
जरूरत है समरूपता री । जिकी भासा मे आप चाव करौ उणारी मूढ प्रकृति सूतो 
ख्वषू होणौ ही पड़सी । वोलः करई अर लिखा करई ? आ बात तो चालण र 
कोनी वोला "काक अर लिखा काल , वोला जीवण अर लिखा जीवन पण 


1.4. 


क्यू ? वाजै मै "वाने" अर कृत्तौ नी कुतः क्यू लिघा ? 'भीकारन' 
प्रयोगप्रकृति है राजस्थानी क्रियाया ¶ अत म॑ । 

आ दौ च्याः मूढाऊ वत्त मै ध्यान मे र्या सू भासा साफ सुपि मजी-तपी 
साती लागी ¦ ॐकैण वृकैः दृह ईया, "ज्यावसीण आद सवदा सू निजात 
पाया दही ससी) 

भासावा ही हवी वसै जिकी आम आदमी ९ समञ्ञम आ जायै मगनमे 
वेट } प्चनाकाए जद मरजकीय सरूप मे किणी सवद चै व्यवहार करै तो वौ “भेष 
मू वदै शा्तीमता मे आदर! 

रिक्ष लेखर भाया 1 लिठणी ततो अतिम प्रक्रिया मे आवै । दिनरात चातै' 
चिन्तने । एलग रचीजती रेवै ग्ना दिमाग मे । एक वग, एक धक्कौ एक दुद 
यधतो सधतौ रेवै मायामाय । इण भाव भोमकरा पूठे निकी रचना ऊसर चा रचना 
मुई जमीन तष्टे मुयै जमीर रा पण नारा करै । इख सुविधा भोगी इ्वाइग स्म 
कल्यः री जिन्दगी अप जीपी जी} आ जिन्दगी घुपणी कठ ? भन त्तौ अप 
लोमा सू समाज आ अपेक्षा कर कै आम इसी रवना गौ कै निण वृतौ आम आदमी 
आपरी स्कति र स्वस्य सरूप सू जुन ज्ञान विग्यान रौ वक पड़तौ सरजाम मै 
तकनानानी र लाम उववै मै अगेजै } 

जिसीवौ सौ विषौ ही ऊगसी । नुवी पीढी १ निर्माण री वागडीर जप हाय 
हे । इछीसवी सदी तो दड्ूकती षमी निरे आय रवी है । सवारसी सस्कृति मै 

कार्सी आपान विग्यान } सस्कृति अर चिप्यान ठौ तालमठ मराधण रौ काम 
कलमका अर कलाकारा र है । 
मारवाड़ी दृदाड़ी हडोती मेवाड़ वद्धी तै मेवाती ~ राजस्थानी भासारा 
ञे एापापाग सरूप । गजस्यानो ग्रया अर पत्रिकरावा ¶ सपादन रै म्द अनुभव # 
आधार पर ष्टू एक नती पर पुग्या हू कै निकैक्षेतर मे उणरी खाप वोत वत्व 
ह्वै उणरै भापायी दाचै पू टेड़छड कल्यै विना भी मपादन करथा जा सके टै) 
ीत्तर भावनावा आहत हयै । राजस्यानी भासा १ सग स्पा मं निकी अत्िरिकि 
एकठ है निकी भावालक स्थिति है उणगी रिछिपाठ हयेणी जछ्पी है । ओदहीसूय्र 
पामन रख म र इये सफऊलन म पूरी सावचेती यप्ती है 1 

सवदकोप्न अर व्याकरण रा पोया सामनै रर वरो र्यना का प्ीनैनी। 
भासा तो वणै लोक १ पाण । ललौकं परवार्‌ ग्वनाफरार कै ? रचनाकार सवद दश 
भी हयै अग चछ भरी 1 साब्कृनिक अर लौकिक व्यवहार मं निका सवद सरयात 
चाल उणा रा प्रवलन लेखण मे लोणी लानमी है । (ततम सवदा भै तोड़मरोडर 
आपा गजस्यानी भाप्ना रौ मान वधा नी सका सस्कृति १ वषकिरती प्रकृति मे 
पिर्कष्ी स्कार प मैवकार - तिखणौ यैर चानवी ह । 


अक्रन ५ 


भावा पूै जिकी अवघाया इण सकलन र सपादन मे आई उण सू एक वात 
ओर पुख्ता हुई फ वाकी भोथी भासा र कारणै आष्ठी सू अष्ठी रचना री मिह 
पल्ीद हुय जायै } 


समूयै रानम्थान र समूची राजस्थानी आ वात व्यापक दायै री है । ई7रपुर 
सू इगरगढ़ उर शुन सू क्षालरापारण ताईर भू भाग री विविध पलप 
गजस्थानी री जनाधार भी सतेन हसी तो धारदार लेखण सु । जनमन मे, अआमजन 
री भलाई खारू चेतना भी वपरासी तो नुयै सोच मू जुदया रचनाकार दी । वदच्छव 
तो आया ही सरै। पसू लूटी अर वड़ी मृहताऊ वात है ~ दीठ र दायर री । दायरी 
वदी तौ दीठ जशूर फक | 

निवन्ध नाटक, कहमणी, रेखाचित्र, लघुकथा व्यग्य, याता, सस्मरण जीवनी 
अर काव्यगत विधावा री वहुआयामी छिन अर छटा सधी 84 रचनाकार री पगत 
मै वयोवृद्ध म्ोपाध्याय नानूराम सस्कर्ता सु लेर राम सुगम ताई रौ पीढी-र्चना-मेठ 
इयै सकलनमे है 

कटेन्ट र काट राजस्थानी रचनावा रौ सषूप अर स्तर इण सकलन मे 
अत भारतीय भासावा री कटजोड़ मे कमजोर नी है आ वत म नेचापाण केय 
सकूहू। 

सवेदना अर सयेतना दोना पा पूहै लेख'- सीगै मे- ओ धरती मा म तारा 
दीक्षित पीड, “राजस्थान री लुप्त हावती सास्कृतिक परम्परा सचना मे जेठनाथ 
गोस्वामी री चिन्ता अर चिन्तन री भावभूमि 'ुराया मै वूरौ" म॑ मूदाने देपावत री 
सामाजिक जागरण री हू, धीरा रौ देवठी मे छपसिह राठौड़ रौ धरती सोच 
रमनिवास सोनी रौ लोकचावौ गीत मुरलौ" मे उणारै हियै ? हुलास श सातरा रग 1 
र्‌ है नानूराम सस्कर्ता अर दशरथ कुमार शर्मा रे अरोग आहार अर योग वरगा 
क लेखा मै । राजघ्थानी निवन्धा ९ दायरे मे ती तेवर री तपासहैनिकोतोहै 

। 

नाटक विधा राजघ्थानी मे घणी वेगवान कोनी पण इण सकलन मे जयत 
निर्वाण रै वलिदान, कु राजकुमारी ? (आख्या खुलगी' अर जगदीश नागर ९ 
"घोडलौ' एकाकिया मे सवाद सरल, भाव सथीरा भासा मध्यम मुर सर्वर भै 
कथ्यगत्त सखूप धारदार तो कोनी पण नाट्यधर्मिता ओ आग वधावण म जरूर प्रभावी 
सिद्ध हुसी 1 

कथा क्षते राजस्थानी रा इण सकलन मं विचार चिन्तन ओर वोध सवेदन पू 
स्कार है । काव्य विधा सू आी । रामस्वषटप परेश री 'जिनगाणी' रौ चूल्लार , 
जितेन शकट वजाडइ गी “अकारडियन , काणीदान वारहटठ पै "ओलाद , 
जानकीनारायण श्रीमाली री "विदधु, रामपाल सिह पुरोहितं र मुकक' अर माधव 


जआकरकेल 


नागदा री “उजास्त री उडीक' कथावा इण विधा-खड री प्रतिनिधि रचनावा मे 
गिणी-जण जोग है । कथा वा असरदार अर दमदार हुयै जिकी घर-आगण री वात 
मै देस-दुनियागत विचार व्यवहार री वेदना, चेतना अर उमावकारी प्रेरणा सू जोड । 
दाणी री पीड अर महानगर री भीड़ सू पाठक सवेदित हुयै विना रेवै इण सकलन प 
कहाणिया भण्या गुण्या वाद । 
राजू कवाड़ी (भ॒ ला व्यास), त्याग मूरती (ओमदत्त जोशी) चादा भुवा 
(ओमप्रकाश तवर) रा रेखाचित्रा रौ भावलोक मरमीलौ अर चुटीललौ लागसी, पाठका 
मै एक ताजमी देसी 1 
अरुणा पटेल्ल री (मा) छाजूलाल जागिड़ (जीवणदान) भरतसिह ओला 
भरत" (वखत रौ मोल), मीटालाल खरी (सपनौ) अग पृथ्वीराज गुप्ता (एक हीज 
विरादरी रा) - लघुकथावा रौ रचना ससार भ सोवणौ लागे सेठो पण नही । 
त्रिलोके गोयल (माचा रा मजनू) अर श्रीमाली श्रीवल्लभ धोस (खीर रौ 
सवड्कौ), श्याम सुन्दर भारती (किम्‌ आश्चर्यम्‌) री व्यग्य रचनावा हास्य री लास्य 
अर सयग सश्रेवयण सुधी भाया ी आतरिक लय सू पूरी जची । 
यामा सस्मरण मे रामकुमार ओज्ञा रौ सफनामी चडीगद़र रौ अर चन्दरदाने 
चारण री जीवनी विधा री भारत रा अमर्‌ शहीद श्री रामप्रसाद विसिल ए्वनावा सू 
सरकलन भै विविध विधावी व्यक्तित्व मिल्यौ है अर आ विधावा र लेखन र मथर 
गति माथे सोचवा रौ सोच भी साथै सायै जाग्यौ है। 
काव्य खड मे अनुभूति अर अभिव्यक्ति येदना अर चेतना भाव अर अभाव 
शब्द अरं लय, सर्प अर सतुलन समान फुरणा अर मूढ सास्कृतिक धकेल आद री 
न्यारी न्यारी स्थितिया अर परिस्थितिया रा चितराम उकेरण वाढी सखरी सावटी 
कविताया ¶ चाप मे वुलाकीदास वावा (हिव रा देवढ) जन पीड़ा, मौ 
सदीक श गीत जाग सकै तो जाग अखिलेश्वर ९ गीत “ओदू महावीर जोभी अर 
कुन्दन सिंह सजल समेत दयाराम महरिया र दूहा सोरठा गी सास्कृतिक ऊरभा अर 
वाघुदेव चतुर्वेदी शै "अणजाणी कविता रचनावा मै प्रतिनिधि मानण रौ मन कर 1 
जोत यै जगाओ जरै अधारौ है । शिक्षक लिखारा री पगत्त राजष्यानी 
लेन म सू लूटी £ इण पगत भै जगाया ही जन भासा रौ गौरव जागम । 
ठीकहै नित ते जामि ही कोनी नुवा लेखक । परिष्प विभागीय एजस्यानी 
सकलेना म मानी कै सामी टावका नाम हर वार हान रेवै । पण नुयै लेपका री 
निढतरी तो है ही कोनी 1 इभी सकलन म वी वाया अर भाया रा नाव साव नुवा 
र र्चना पूष ताजा-तीन टै 1 
गनम्ानी ए श्िस्षक लेका श शिका निदेशालय प्राशन रौ मच दय भै एक 
पुणानरी परल द्धी है । अवै निरौ घणौ तपसी वो हौ अगि वधसी । 


कटकेल 11 


स्मै आपी भासा रो है । वदाव साहू रचनाकार वद्धमूढ परपरावा सू वरि 
आवै । 

सवद री जाततर जगत वधायै उणमे नुयै सु नुवौ अरय भै । तजौ, धारदार 
सुरदरी ही सही पण प्रयोगाऊ सवद सत्कार ऊमीकारे राजस्थान रौ शिक्षक लेक 
तो सीषचै तेवर # तपास पूरी होयै । सठ्दार अर सीली गीली भासा सू काम चालवा 
को कोनी 

"आखर वैल" वधै । दिन दिन सेवायी । राजस्थानी सकलन 92 ९ सपादन रौ 
ओ काम करिया सध्यौ ? निर्णायक पाठक } आलीय भाव सू शिक्षा विभागर प्रति 
आभार । मीतर शिक्षक लेका सू किया सधतौ ओ साक्षा्रार ? 


~~~? 


-वागीनाडा रोड, ( ग ५५ ५.- 
सुखानी कुज के सामने, वीकानेर--- - „` 


ओंकार श्री 


“शयत्यानी चकत्वार को ऋणा ® / ससू ष्ुत्यरेः तष्य कत 
के श्विमी आगो शरम्यरेशुः किक शीः शकक के गतगत के न्ड ने 


ट रोली पाती ® ८ 
-श जार्जए प्रियर्सन 


“नस्या शवः उष्णो वकयम कदर कोक श्न 
पोः एन्किमी (हन्य % (शिन कती है ठ द्वयी ॐ युगदी ग न्थ 
रीः सकय समके रणात रैः उठते रये इर्‌ मण्य शात से भाक 


शकार ® ८ 
--एनसादइक्लोपीडिया वरिटेनिका 
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ओ धरती मां! 


त्तारा दीक्षित 





धती समान सैणगत री सगती किण मे है? आखी सृष्टि नै सारा रस, 
धातुवा, रतन, खान खदान, अन्न, रूख वेल, जगढ, वाग, तडाग, वावह्धिया, 
पाणी वायरौ, पष्िया मै जिनावरा रौ सग वगसवा वाक्री आ ही धरतीटहै। आ 
जिवाजृण री मावड़ी । इण जामण करई नी दियौ आपरा टावरिया नै ? सकठ दीन 
दुनिया मे आ जो काई षै, ओ सो काई इणी रो दियौ थको है । इण वसुधाराणी-जग 
धिर्याणी किणी सू करद मागियौ ? सो कई निष्ठावर करियी इयै धरती आपरी 
चराचर सन्ताना सा । इयै सरीखी दातार मा ओरू कुण हसी ? 

घण री चोटा पैयी तो इण धरती 1 कुदाका री मार खायी त्तो इण हीन । 
वारूदा रा वार्‌ रैया तो इण हीज । इये वदं म कदर दियौ आपान - सजट 


निरमक नीर ) सोभै-चादी रा खजाना ) हीरा-जवाराता श भडार इणीज अरपिया 
जआपानै] 


ओ दयामणी दातार धरती मा ) थार पूत धारौ दोहन करता कद धमसी ? 
आपरौ काठजो फाड़नै फसला फावणी मानै र पालणहार ~ धीरज धारौ धन 
यारौ धरम } तू सता शदीदा, सुभरवीरा धीरा गभीरा रिसिया, मुनिया राज रानै- 


सस्या भगता कचिया, आयम नियम पूरा सिद्धा आचार्या, परमहसा री मा-तनै सी 
भौ वार नमन। 


तू उगठै तेल, दिग्ग लगावै कोयला रा 1 आरै पाण ससार रा कठ कारखाना, 
हवा पाणी रा जहाना अर रला मोटा तेज वाहना ~ रेक दरक ट्रैक्टरा ताई पूरौ थारी 
ऊर्जा! 

थार छप अनेक । चरित्र चित्राम अनेक । तू दुरगा - सुरसत ~ पथवारी मा 
ैतोतू। धारी गोद म समायी ही नी थारी धीवड़ी ~ जानकी ~ हनारू हजार वरस 
पैला । अगनमाखी माव साची सिद्ध हुयने तनै येतै है नी हनारू ठार वीरगनावा 


राजस्थान री लुप्र होवती सांस्कृतिक परंपरा 


जेठनाथ गोस्वामी 





सस्कृति किणी परपरा ¶ निर्वह रौ लूटौ नाम, जिणमे पुरखा रै याद री 
सोरम आवै । सभ्यता सदभ्गव रौ नाम है ~ सस्कृति । एक धरोहर । कलियुग 
कामण मे कर-युग तो वीसारीजग्यौ अर र्यग्यो कढ्युग । मशीना गी 
खड़वड़ाहट अर रोटी री दाइ मं मिनघपणौ रे सी धकाधूम मे कटै 
चिगदीजग्यौ दीपै है) पेट पै खाड म हाड रा रिश्ता पतराइजग्या । जनेम सू 
लेय नै मरण ताई रा सस्कार अवै किण याद रेयग्या है ? अपणायत री आस्था 
अणविश्वास री आधी सागै उड़ने अदीठ होयगी दीसै । नी तो श्यी गवरा अर नी 
श्यौ पिणघर रौ श्लूलरी जठै धर विगत  सगढी हक्गक री ठा पड़ जावती 1 
ऊठ रौ सवारी चढ्या गाव गोरयै नी नीतरता } अवे तो स्कूटर पे वैठ नै सरणाट 
करता नीकल जावै । कडूमे री भेकप री मिठास उवे कटै देखण मै ? एक 
विधवा भाभी कै वहनं रा टावर घणै ध्यान पाठीज जावता । अवै तौ म्ह अर 
म्हारौ पूनियो दूजो आवै तो फोड्‌ दृनियौ । नी तो गाव  सभारयी अरनी 
अमला रौ हेलो । गाव ग्वाह़ी † एक इरत गिणीजत्ती । आज रे किणी शहर रे 
उण अल्ट्रा मारन वगर री पो जाय ऊभी जरै व्याव रा नेगचार निभारईन रया 
है ~ कोलम मे डष्को भीता री गूज तो मुणीजसी पण व्याव र मीत कुण 
जाणै ? सीख रौ मोरियो उयेरे ई कुण । वाई वनड़ी नैनी तौ रोवणौ आवै अर 
नी माईता ते आगणौ छोडण रौ ककाप । कटै गयी रातत गया कावडिया री ए्मतत 
अर पादू री पड़ निणमे वीर गाधावा गाईजती ? जाणे किण वतुच्यै री वेग 
चढ़ग्या भायलला फाग अर साईनी साथणिया री आधी रात ताई घमकीजती लूरा + 
सिक्ष्या पड़ी नी पड़ी के वीनणी र कमरा रौ दरवाजी चन्द ! घर रौ चाद ई इण 
भात वेगो नुक ्िप जायै 1 वैली अधरात ताई रौ सोपा पञ्छा पैली जोड़ायत्‌ रा 
कटै होवणा रया भेटका अट सामी निज । वड़ा वृद्रा र वैठ्या टावर सामी 
जोवणो ई मरनाद स नीचै री वात मानीनती 1 अवै परमातरपौरमेनीतो 
मुणीमै घटी प मुधरी आवान अर मी चड़ रा रीका । शरद पूनम पे करुण ता 
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मतीरा चीरे अर उण पुरं री चानणी मे कुण अभी भरवायै । इणी शरद पूनम † 
चानणी रात म किणमै याद रैयगी है सूई पिरोवण ी होड । साढ्िया री आडिया 
नीतो छोत्या जाणे, अर नी अउग्रेजी पढठ़या वीद राजा उयढी ई देय सकै। साप्‌ 
ग गीत गवावण श कोड ऊभा हयोयग्या । पतै हठोतियै जद चार्‌ ऊमरां ग़ 
अर नेम धरम रा छोडणा नी चायै तो साला ई नीवत जडी वरकत पाकण भ 
आवै । आवातीन ₹ ओडै-नोड कठ सुणीसै टावरा री घुषरा वाध ऊमरा काद्रती 
टोल्न्या1 

टीवी र वद डिव्यै मिना मै घर किवाड़ा मे वन्द कर दिया तो पष्ठै पाड़ोषी 
पा़ोसी री यैरठापडैतो पूष! नी रया जम्मा अर नी रया जागण । रात सारी 
फित्मा री वी सी आर” लाग जासी पण प्रभू री पिष्ठाण वतावणिया रागी भजनिया 
मै कुण बुलायै ? किणनै मत्व है के गरुड़ पुराण काई है अर रतजोगो क्यू 
दिरीजै ? करिणनै याद र्यी वच्छ वारसा - गऊ महातम री गिनरत कुण करै । 
उपवास ्टोड़ो ~ खाली पेट एया भमठ वधै, डाक्टर री सलाह सू वसी मादा पड 1 
क्यू तो काती-वैसाल न्हावणा अर क्यू एक टेम खावणा । उघाड मायै सरासरै नी 
जावणा रै तो अवै फकत वाता ई रैेयगी है । 


वावज्या गाव रौ कचरौ नाख-नाख नै दूराय दीनी । पुरला ९ पुरपारथ नै 
राखण रौ काई काम ! नारयण तो नर री लीला देख न्हाय टौ, पठ क्यू वड़ 
पीपठ रा पूजण पाढणा । रूखा री जड़ा तकात खोद भ वेचण सू जद रोटी मिक 
जायैती दिन परै री मजरी क्यू करणी । वद्या जद अस्पतालमे हुवै तो जाग 
मीत क्यू उगेरणा अर सीखणा 1 अवै कोई नुवी मा हालरियौ नी जाणे । समदर 
हिलोकण री बडेरा री रीत आयै बरस गाव - तकाव री माटी खोद मै समान सेवा मै 
समञ्लण री वातं ही भाई कानी सू वैन रा लाड कोड तो इण मौकै मै महताऊ 
बणावण सारू राखीजिया । नारी रूपाढी दीसणी चाईजै ~ मोरयार टारडा री काई ? 
फिलम वाटा ई नायिका नै तो वोर चूनडी पैराय देती पण नायक पेट वुशर्ट मे 
राजस्थ 7 गीत गासी । चीरा रौ हेज अर राखड़ी रौ कोड सावण रा हीडा अर 
तीजणिया रा मीत नी तो कोई सीखण री दूस रातै अर नी ग्ग कण्ठा षू 
गाईजता सुणीजै ~ आयी म्हारी जामण जायी वीर चूनर लायौ रेसमी जी । 


कवडाकै गोरवदा सू लङ्ञ्ूम ऊँटा पे जाना री तो वात ई गयी पण 

विसररादमग्या कमाचै अर टोल थाप ग जाज्ञा ीत्त - किणी मौटघार ९ मूढै ह्येडर के 

एययदं रा लोकगीत सुणण मे नी आसी । योगा नम र दूध राक सीर लावणी अवै 

वम री वात नी रयी - कारण सुभट है - अप्रेजी तारीखा तो हिय रची-वसी पण 

निथ अग तीज तिवार री कनखक याद गाखणी दोरी । जे पठ गोगा नम री खीर 

-ग्णायलती तो डरी पे दूध पुगावण र नागा हो जासी । आपा आपणा तीन तिवार ई 
अगे ्टोड़ नाया ~ वाह दे वदढाव । 
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गाव र गोरयै क नाड़ी री पाठ वीर जू्लारा री छतरिया धुण सगे ई वा र 
कीरते री याद र एेलाण माटी मिलण लागग्या है - याद राण सारू देखण मे आवै 
पुपाड करती मोटरा र विचा नुवा ऊभा किया सरक्त 

राजस्थान ¶ सास्कृतिक ओकघाण री ए सीरा वितास्या आपणी असिता भर 
पिष्ठाण तै मरियामेट करण जिमी वात हुयैला 1 कोई गावठी आदमी पदर लिख मै 
शहर मे नौकरी पाय जद हाऊतिग दौड मे मकान वणाय आपरी भावी पीद़ी नै मम्मी 
ईडी सू ई वतग्रावणौ पसन्द कर तौ लेसी पण कोई तो धरती सू हेत अर ओकखाण 
राणियै जे पृष्ठ लियौ *2'द्‌ कटठेरा 1” तो पै सस्कृति री सोरम वताया विना 
धारी जड़ हरी श्य जापी कार ? वात विचारण जोग है 1 


1 


वुरायां ने वूरौ 


मूढ्दान देपावत 





मिनष एक सामाजिक प्राणी है । उण आपी वुद्धि रे पाण कुटुम्ब अर 
समाज वणाय मानव सम्बन्धा रे मुजव रत्ति रिवाज वणीया । समाज री मानतावा, 
रढ़िया अर परम्परावा  पालण साख जात-पात कुटुम्ब-फवीला, व्यवघ्या अर 
जषूरत माफिक शतपात चालू हुई अर वखत ९ मायै उणमे वदाव भी आवण 
दूको। कोरौ लकीर रौ फकीर वण्या नी सरै । गाव करै ज्यु गली भ भी करणी पडई। 
चोखी वाता £ साये कुरीता “¶ धर कर लीनौ । सैकड्‌ वरस सू चालती परिपाटी 
दोरी षटु ती ई वुराया सू त्तो टाढौ लेणौ ही समञ्ञदारी है 1 वाढ विवाह, पर्दा प्रथा, 
विधवा दुर्दशा ओसरं प्रथा, नाती, एुंआघूत जैड़ी घणी ही कुरीतिया री उदैवण 
समाजरे लाग र है। 


इणर मूढ मे वर्ण व्यवस्था पर जातिप्रा रौ प्रभाव सापरतैक लायै । न्यारी 
भ्यारी जातिया रा कर्म॒धर्म अर गते रिवाज न्यारा-न्यार धरषीज्या । ष्ुंआष्ूत 
भारतीय समाज व्यवस्था माध कलक है । मिनख मिनख मे इतये भेदभाव । एकै 
कानी तो उपदेश दिरीजै क काम री कई हककौ, काम री काई शरम ? अर दूमै 
कानी हका काम करणवाकी जातिया नीची वाै, वारी वस्ती अलायदी वप । वार 
हाय रो खाणौपीणौ तो घणी अक्गी बात, वाम पाणी भी ऊपर सू पारईनै । भेठी 
ह्या गगाजेक रा छारा लिरीजै । वै भगवान र दरसण नी कर सफै । आ प्रथा कुण 
चलाई ? मिनद दी तो । नीतर राम तो श्वर र ठोडा बोरिया खाधा भावं ९ 
भूएयै सावरियै कैका रा घूतका खा लीना अर जगत १ भरी सतारू महादेव हाहठ पी 
लीनौ] पै ज भेदभावे क्यू ? सवा रौ खून एक सरीखौ, सव उण परमाला 
सुतान, मिनद मिनख सव एक है । कोई म जलम ९ सजोग सू आषठी वातावरण 
मिग्यौ वौ सोर सुखी कोई भ जलम सू आघी ऊमर पचणो पाती आयी } परण 
दणमू काई 7 वडौ तौ वड़ा काम किया होसी ! देख लो वाल्मीकि, कवीर, र्दा, 
नमिदेव स ल्ली गुण गावै अर एवण कस दिरणाकुश घणाई राजा हा मी, वाम 
कोई पू्ठै > इण वस्यै पापी सू नरौ पापसर घृणा करौ 1 भेदभाव मनर राखी 
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छआष्त घोर अपराध है । रान अर समाज दोनू इण वात मै समन्नला शिक्षा 
जोत जधैला, ज्ञान रौ चानणी फैलेला जद ही ओ अधारौ भागैला अर भेदभाव 
छुआ जड्ामूढ सू मिरैला । 

शिक्षा रे प्रसार सु भेदभाव तो की मिरतौ दीक पण दहेज प्रथा जड़ी कुरीति रा 
पग पतता लागै । मृदौ, टीकौ, दहेज मागता ओक्ज ही नी अवै । इण डाकी 
दायओ सू किया पार पावा ! कन्यावा री भणाई पढाई सू की आक जषर लागी 
है। ओ शिक्षा अर समाज ९ प्रभाव सू कियाई अन्तनतीय व्याव ससू होवै तो स्यात 
पापी कटै 1 जाग्रति री जरत है, कोई अवदौ काम नी है । देख लौ जज सतीप्रथा 
अर वहु विवाह प्रथा उठगीके नी, पर्दा प्रथा भी मीठी ष्ड़ीहै, पै दूजी 
वीमास्या रो लपचेडौ क्यू ? 

आकाल नशौ करणौ फैशन वणग्यौ है । नशे सू सी कोस अक्गी र्वण 
वाी जाता भी दारू दरवेडा, नशा पता करण लागी । शराव रौ चलण तो परे देश 
मे फैलग्यौ । अरे भाई नशा करै ज्यारा चर देव लौ की तौ. नीलः नशौ 


किसी चोखी वात है । 11 
नशा काद्र लीनी नशा नशा किया सव नास । , । - तष 
नशा नालिया नरक मे (तौ ई) अड़ी नशा मै आत ॥ ... (1. 11. 


आपणे आथूणै राजस्थान मे अमल तमाखू रौ अणूतौ -चललण 1“मरण पु 

किलोवध अमल लागै । थोड़ा दिना पैली छापै मे पठ कै सीमाई इलाका मे चुनावी 
उम्भीदवारां री मनवारा मनवारा मे कोई कूटक अमल उपड जामी । वतावौ, अवै 
उणनै कुण रोकै ? दारू री माण-मनवार भकं न्यारी, खास-खासं मेहमाना मै । नशी 
तो च्याखूमेर फिरग्यौ 1 यूनिवर्सिटी री युवा षीद हैरोडन, चरस, गाजा, मादक द्रव्य, 
मदक्स अर्‌ दूजी गोक्या खा गैठीज्योड़ी र । वीयर पीवणौ अर फटफटिया मायै 
फिरणी पईसा वाढा रो शगल । जनाना सिगरेदा भक वापरमी वतायै । अवै करै 
जावा ? किर खाड मे वड़ा ? देखदेखी साजै शौक, एीजै काया, वधै रोग । मौ 
वापड़ी गरीव । गरीव नै करठैई गत नी है। 


मावा मे अनै एक खोट कुप्रथा चालै हे ~ ओसर, मौसर, नुक्ती । टाव रौ 
मूडी ऊजष्टौ करण मे घर धो र धोढी कर नद्यै । चीणी तो गाकौ हीज, नीतर मैणी 
लागैला । हरिद्र जाय गगाड़ा तो करणा ही है । माईत खेजड़ी मायै कितराक दिन 
चैठार । भौ ही जीवत खर्च कर भूड उतारी । कै करटैई पेड़ी चाढ़ खलक 
मुलक नै जीमाइनै, सात्‌ मिटाइया अर वथ वधर जीमण करीम 1 जीवता भलाई 
भरपेट रावड़ी मत पावौ पण मत्या अरक परक करनी जखूरी, नग काई कैवै ? इण 
तरै एक दिन रौ माल्न आखी ऊमर री कचूमर काढ़ नाद 1 

एक भक भोटी -कुप्रया वाठविवाह भारतवर्ष श घणकश प्राता मे कमौवेश ख्प 
भे निग अयि पण राजस्थान मे इणरौ चलण कौ ज्यादा ही है ¡ रावरा ग वेगा पी 


न्त 
„9 
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हाध करण री चिता माईता र लागी ९ ! वेदी परायी धन, चेटी अकूरड़ी धन - 
धोरो वधै ज्यू वधै} वेषी धोरियै चादर आपे धणिया चै सूप निर्वाह हवी । इया 
चेटी शा वाप वेटावाषछठा यै सोरा नी वेठण दै, रोजीना थछ्या भाग । भाईतैण भी 
फैवण लागै फै जावै जडा दिन आयै नही । चोदा गिनायत्त, रार देखभाढ स्ट 
सनमनं कर लेणी । दादा-दादी भी खधावक फ - सासा रा किसा विष्वासा, पका 
पानङ्ा हा, अव क्षाज्ञरकौ है पोतै री वीनणी देखला तो मत्या मुखातर पावा । यैन 
भाणजा सव कोड कर । कारू-करमी जलम जद सू आस करण नै दू । रावरिया १ 
भी कोड लागी र ~ व्याव वीनणी विलखृ म्ह तो कद परणासी वावलियी, सग 
साधी परण्या रै तो श्यौ कवारौ टावरियी ।' इण तरे व्याव री वाता चालती ९, 
पडी मोल्लाइमै अर गरुजोड़ा री गाठ घुढती ९ । भीत गाईनवो कर ~ कोयलड़ी 
सिध चाली, अर केसरिया लाडी जीवती १ 1 सालात्ताल हजाष चवस्था मई, दीन 
वीनणी रा रमतिया रमीमै 1 आखातीज र अणवृूञ्म सायै गाव गाव ठाणी-ढाणी ओ 
खेल घेलीज । करसण कम्णवाकी अर शिक्षा म पिष्ठड्धो जाता मे इणरो चलण की 
ज्यादा ही है । दूजी जाता मे भी हे अवस । 

इणरा कट कारण है । धार्मिक मानतावावाठे रूढ़ीवादी परिवार मे कन्यादान 
रो वड़ी महातम मानीमै । कन्या र रजस्वला हुया सू पैली परणावणौ माईति रौ धरम, 
पठे पाप री भागी 1 इण धरम भीरू ललोगा रे कारण वालविवाह प्रथा चाले है । के 
माता मे ओसर माथे व्याव करणौ भी पुर मानै, वार दिना मायै व्याव मड | नेना 
मोटा टावरा मै परणावौ अर सोग खतम 1 गाव गावतरी, आणौ टाणौ, काम काजं 
व मे षूला । खए्च माथै जात विरादरी भेकी हयै सो एकै पाणी मीठा कर 
माखौ । 

चाढ विवाह रा आर्थिक कारण भौ है । आपणो देश कृषिप्रधान देश है, कड 
¶ भेढप प परपरा है 1 खेती करणवाढी अर खेती र काम सू जुड़ी जातिया र काम 
मे हाय वटावणवाढा जित्ता ज्यादा लोग हुसी वित्तोई ज्यादा लाभ । इण वास्मै व्याव 
वेगौ क देवै, टावर आपरी घर साभ लेयै 1 सामाजिक शूप सू पिष्ठड़ी जातिया मे 
पत अर ग्ट स्री चातै वा टावरा मै धाक्ती मे यैटाय फेर दिराै। 


याक विवाह रा सामाजिक कारण भी कमनीषहि। मायापमै टावर वेगा 
परणावर्ण रे कोड लाग्यौ ९ । वृद्धा यडेण भ पड़पोतै रौ मूढो देख सोनै श पीढी 
सुएण चटण रो चाव लाग्यो ¶ । वीनणी आया सासू ९ काम मे सारौ लागै 1 वीकानेर्‌ 
मे च्यार यरसा सू सामूहिक सायौ आधै व्यावरी तजवीज कर लौ नी जणा प गर 
च्यार यरसा 9 । इण भात भी टोटा टावर मै अबरृकाय नाद । पण अवै वा वाते 
नीहि फरक आयण लागौ है 1 

समाज मे वाढ विवाह री चलण है पण अवै ङणम चोपी यात नी मानै) 
लम दै ध्यान देवण लाम्या है । निका टावर जै ही नी कै व्याव काद वै 
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चि्तीणा खात्तर ङण लार । नीद मे ऊषता टावर रोयै - अवार नी खार केरा, 
वाटकियै मे मेल दौ, दिनै खा लेसू । वतावी ओ काई व्याव 1 उर कैड़ौ व्याव ? 
अगे इणरो काई खूप वणीला । की ठा परै । पूरी ऊमर आए पड़ी है । कालम ना 
कर नारायण, कीहुय जायैतो कामे वड़ौ । पै ञ काचा सूत क्यू पठेटौ ? 
वाठपणै मे जो रामजी रूसन्या तो जआखी उमर रडापौ भुगतौ । का नातौ का 
मारमी } आगे कूवौ अर लार खाड 1 


आज † इण भीतिकवादी युप मे वैवा जीण री हालत कित्तरी दयनीय अर्‌ 
दर्दनाक दवै । ची एूटग्यौ ठणरा तो भाग ही एूटग्या । इण कुटठ जमाने ९ विषाक्त 
यात्रावरण म वाठ वैवा रौ तो जीणी अर मरणी मुसकल । आ तो अवै कल्पना ही 
कड़ी ह फ रामनाम र आरे चरखौ कात जमारी काट लेवी 1 अरे । उण भीकी 
आशावा, अभिलापावा, उमगा दैती हैला ? वाम मार समाज रा मोसा उठती 
आगरूया अर खोटी भीर भै माथी नीचौ कर कीकर ज्ञेलती हैला ? वात अनुभूति 
री है। वावाजी तापौ हो वद्या जी जाणै है । इणारी दुर्दशा अर इणारे पग वर 
णया समाज री दुर्दशा सू वचावण रो जावततौ कएणी जख है । शिक्षित समाज भै 
वाक विधवावाे पुनर्विवाह ९ वार मे विचार करणी अर कदम उठावणी ही पडला । 
समाज री एडी नाजोगी मर्यदावा तौ तूटणी ही चाहीजे । आधुनिक विचारवाछा 
युवक युवतयो भे इण समस्या सू पार पावण र चेष्टा करनी है विचा अर निचतै 
वर्गं रा लोगा मे थेदू नाताप्रथा चाट । पत्ति मरिया देवर री चूड पैहरणी, फाट्योड 
माध कारी लगावणी कोई जजोपी वात नी मानै । निपोग प्रथा भी पला चालती । 
अरि वदा आदम्या, थे लुगाई चल्या पष वरै दिन नीठ ऊंडीको ज्ञट व्याव कर लेवौ 
तो धामृदूया लुगाई व्याव कर तो इती दोरारई क्यू ? धीगाणौ समाज ी विस्गतिया 
दोपा रा भागी क्यू वणी ? रोग ी जड़ तो वाठ विवाह है । 


वाढ विवाह र कारण के वेमेढ व्याव भी एचीजै । लड़का लड़की रे ऊमर्‌ 
मे 1520 वर्सा रो फरक मिक । एक ९ माञ्चखरात अरं एक र पीढौ वाद, 
वध ऊठ वारौ गाथौ कीकर निधे ! इण वेमे व्यावा र कारण प्षमाज मे 
कुकरम फैल, मानिक विणाड़ पैदा हयै } फ रूद्टिवादिता अधवि्वास ¶ कारण 
भूत पलीत, डाकणसारी, श्राडा जतर, डोराडाडा रे नाम पूर्तं पाखण्डी क्ौगा रे 
चक्र मे रग अर रगौ वधै 1 सताजोग साइणा टाव रे व्याव रौ जोड़ो भी 
वणे तो पै समञ्ञ पड़ता ही पेट मे टावर पड, लार कौकठ उरे । वान पाके 
किया अर छोड'र जायै कर । जवानी मे वूढ्ापौ वताय दै । तदुरुस्ती गावौ अर 
तभी भुगती । पण अथै वात लोगा ९ समञ्ञ आवण दूकी है अर दिनोदिन 
वाठ्विवाह रो चलण कम हुवण लाग्यौ है । 


इण कुप्रयावा मायै भाकस्र लगावण भे सवस सनोरो उपाय है - शिक्षा । जद 
लोग शिक्षिते हो समञ्चण लागसी तो कुरीता मदै ही मिट जासी । देख ली निकी 


आखर केले 


ति है, उणरा पदिया लििया परिवाएमओआ 
26 मायै डी हया ही व्याव करणौ । रान णौई 
अशिष्षा, कुप्रयावा, घणी ओलाद सूहीदोदम 
नाता मे करुरीता वाक्विवाहं आम वरो टेलीविनन, नारका रे मार्फत लागा मै 
प्रथा वदहै। वै जाणे कै जापर पमा षै | लडका लडकी ९ व्याव पी ऊमर्‌ वाध 
प्रचार करे, समक्नायै फै वाठ विवाह, ष री शादी नी कर सकौ 1 इण उल्तधन 
आना आगै श्वे । आ वात रेड तो इण कानून मै जाणण री अर कानून | 
समङ्ञाहमै } सरकारी कानून 9५ रे नुकप्ताण परू वाकिफ़ हुवण गहै) पो 
री है । 18 वरसा सू ५१) कै वाढविवाह वुर प्रा है । टावरा रा 
अपराध है दण्डनीय टै) पण प दिरावौ पालण पोण करो आभै वधावी 
पृष्ठभूमि नै समङ्ण प है अर वाढ दि व्याव करौ । ध्यान राखणो कै वाठ्विवाह 
आ वात गिणर्‌ गाठ वाध रणी {अर समाज नुकसराण भुगकते } वाढठविवाह वद 
वाछविवाह नी कर वातै अच्छी शि र देश पौ निमणि करै । 
अर व्याव री ओष्था आया लाडाकोरू 
अपराध है अर इण सू व्यक्ति परवा (1 
करी छोट परिवार रखी, सुखी रौ | 


धीरां देवठी 


रूपसिघ राठीड़ 





थो चणा वामै घणा । ओष्ठी पोटी रा मिनख धणी उषठक-कूद करै । यैर 
मैमवा सेर नी मायै । वार हिवड माय आवै “भ्हानै घड़गी जिकी वाङ््‌ मे वह्मी |” 
वाम आखौ आभौ टोपी ज्यु निजर आवै । वै की आगो पीठो नी सीचै । वै खुदौ- 
छद नै ई घणा तीसमारखा समने । वारी सोचण समक्षण री छिमता घणी माड़ी होय) 
वाम तिष्ती दूवती नी लखायै । दूजा न कम अकल त भोदू समह्मे । खुद पै घणा 
स्याणा भै पूचवान जत्तायै 


दूजोडा सीक्यू जाणता-वृज्ञता समय-यायरियै री ओर होयन वारी हामे हा 
मिलावै मै कूड़ा हकारा भरे । भायला मै इत्ता ऊचा चद्वाय दै कै पाठा उतरणा 
ओखा होज्या } पैल्या वारम कोई नी हटकर, नी कोई चोदी सल्ला सूत दे । वैया दै 
भ्री काई ओगणगाया कीणी १ सुणै जद नी । 


आजकाल घणो कचूतो देम । पाट्डै सु पड़ता देर नी लायै कै लोग अचूभौ 
कए्ता दीपै कै कद श हृयमी । पण फेषू भी ज नी खुल } चेतो नी साभ } 
दूजा र ाधा माथै यन्दूकं मेलनै पिकार करणिया भोत । हरदी लागै मँ फिटकड़ी 
कै रग आपै चोखो । कर कोई, भर कोई, अर मरे तो कोई } आरौ घालणिथा 
घणा। लाय-अलीतै माय वाडियै कुतियै रौ काई दासे ? भती मिनखा री स्यान रै 
गार हो जवि } वै पठ फ़टमै चमगूगा आपरो गेलौ मापै । वाम कोई दूजौ वैद्यो 
केरणियो नी दीपौ । मन मार र १ जावणा पड । 

दैम-देम री भैर । आजकालै इण भात भतीली दुनिया माय ज कुचमादूया र 
कोयठ घणा ॐ । आद घाल्या साठ मिकै कै कार्या कू भर । जे करै, 
केदे-कदास्र कोई भै काम धाम री सजत वैरठती दीसै तो ओ कुचेड़ी वीच माय 
आय कूद" राग अड़ाय, घाव मे धोवो कर नार्ख । आटो तो कीक\ कर 1 
आगे जम ही कुषड़ी हवै । आरो काम तो वास गुवाड़ी तै गाव रैर माय 
पटमभेढी करण कौ ई दै! पूत रा पम तो पालण सूता ई दीरै ¦ इणते अणू 


श 
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दरण ई लङ्ाई भिङ्ाई कराणो १ आग लगावणो हयै । अ ल्लोगा र लात मायै 
आपी रोदी सेकता निजर आयै । आरी मट मुर्दाई रो काई कैवणौ । ओ हद 
दरम रा ओषा मिन हयै । 

आरा भात भात राकाम्‌ भै भात भात रा नाम } भेणत-मसूरी १ नाम पर ओ 
फठी मै फोड़ 1 आद्यै दिन रात फैताढ मचायै । नित नूवो साग भै । आरो जौ 
काई व्योपार > एक मै सायै दू्ै मै उना । इणरी आढ पत्राठ रौ काई 
नाको। साप रा पगल्या अकाय ईज जाणै । लेज-देन १ नाम पर ज माध ओक 
माडै 1 रीता भीन जावै पण नीचै सू लीक करणिया रो काई भरी । ओ दूना 
मै वार मूटढी तीन लप समह म घुदमै घणा चतर सुजाण जाणै । आरै आ वैरो 
नीकषिजे आभो फारमग्यो तो कारी मी लागैला ) ओनोन पडत रो कोक होल 
आपू-आप अयाई चोड़ो होय है । 

आओढमा १ भोकावण रा दिन लदग्या-मगरे ढलग्या { माच कैवता माय मारि { 
लगा री जीभ मै पाको मारम्यो। साप सुध्यो । लोगा रूरखी री नीति अपणाय 
ली। माधो देख र टीको कादरण लागा । कोई भी पष्ठ नी क्क फै ओ कोई सागी 
है? "हं कई कछ, म्हारै वस री वात नी आ भावना डोल इुवाती दीपै । धोक 
दोपारा कनी काद्या कित्ता दिन स्ैलो । चू ई नी करण रो ओ पुन पदतापहैकै 
आज चीफर हत्या, वाकण-जाठण धका गुक्षी, दगा फाद १ आगजणी रौ ताडव हा 
ता दीरै 1 वदै री भावना भटके अर जो तोड़ सू निते भूवो माग ग्चौ जपै } 

सोचण री वात आ इन है, कैर्घैगे लोग वाग इण स्थिति सू निजति पावण 
साख मिल र भरसक कोतिसं करै निण सू साप इन मर जावै अर लादी भी नी दृ । 
पूरो फठक सये सामनै 1 किंणीमै मरणं नै फुरसत्त नी पण टेम काद्र र सोचणो 
पडला समश्षणो पडला । ओ वदत सोवण खोवण रो नी, जामण-नपावण रो &। 
निनर आसमान सू हटाय र धती पर लगावणी पडला, नी तो आ पगा तठठी लाब 
कयै मे जता जैज नी लागै ] मार्ग - भूलिया भटकणिया नै षरमक्षावणा प्डैला फे 
धीरा चालो ¶- ““धीरा पै देवठी ताता रा घाव 
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लोकचावो गीत मुरली" 


रामनिवास सोनी 





विश्व साहित्य मे राजस्थानी लोकगीत आपरी निकेवठी ओप, उजास अर 
समवेदणसीलता सू परखीभै } समे समै प अरा साहितकारा नै कवीतरा री वाणी 
समाज र अवखाया, हरख-उमाव अर सुखःदुल † परतख तसवीर उकेरी, जकी 
जुगा ताई धुधढी कोनी हूय सकफ । यूतो करीव-करीव सारा ई एसा मे चारण जुग र 
कविया वाणी ए अणमोढा चित्राम माड्धा पण तिणगार-वीरता भगती अर वैराग 
को प सदीव मू घणो सरावण जोग र्यौ । 


यू तो राजस्थानी लोकगीता माय "पणिहाी केसरिया वालम पूमर 
लहरियो , काजचछ्ियो, "गणगौर , “लू' आद आपरी खापियत रै । कुएना रो 
गीत तो इण धरती से प्रतिनिधि गीत वै । गुरुदेव रवीन्द्र इण धरती रा गीता ने 
घणा सराया अर आपणी सस्कृति रा अणमोक खजाना यताया । आपण परिवार्‌ 
तिवार रा भीत घणी मान-मरजाद री चरपणा कै ] “भवर्‌ म्हानै छेलण दो 
गणगौर” गीत शिव पारवती सू अखड सुहाग री कामना करै । कुरा मे परदेषी 
प्रीतम सू मिलणे री तडप विजोग रौ स्थायी भाव वण जाय । इण गीत री कल्पना 
कालीदास रा मेघदूत सू करी जाय सकै । "पाला पर ल्िखदू ओठमा चाचा पर्‌ सात 
सलाम, सनेसौ म्हारे पिव भै पुचा दीज्यौ ए -कुएजा म्हारी धरम री वैण म्हात्ते भवर 
मिला दीजो ए ।'” साहितं रा महारथी करुण रस भै ई रसा ठी सरताज मानै । 
विरहण रै आपे पीव सू मिलणै श अनूढी तड़पन इण आस भत्या गीत नै षणी 
ऊचाई ताई पुगायो } 

राजस्थानी लोकगीतां मे घणी जगा नणद भौजाई श रूसणा मनावणा अर 
चुभता सरावता बोल निज आवै । भीजाई र ओ केवणो किते ऊडो अर्थ दैवै 
कै नणद पाड़ो्ण मत राज । आपरी सासरै जावती वेट ने इण भोकावण रे लार 
यदै श तौ भावना कदेई कोनी रेई पण आपे पीहर र याद री ईसको अरं घर री 
माकण सु दव र चलण रा ओपता भाव सवण जोग वण्या । आपै इण माहित 
म मुरललो गीत आपरी न्यायी निकेवकी ठसक अर्‌ ओपमा रै । इण गीत री कथा 
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मुजव नणद-मीजाया ताकाव सु पाणी लेवा जावसै उणामै गुलौ (भस्य) वपर 
अक डाढी पर वैठो निजर आयौ । इण मोरिये ९ सखूप ¶ी तुलना नणद आपै वीध 
मू करै अट मोरिये री सुदरता वैसी यतावती भावज री सुदरता कम आकै 1 पूर 
पीत इ्णत्ती है- 

चादा थारी चानणिया सी रत जी तारा छाई रातजी 

कोई नणद भीजाया पाणी ने नीसरी ! 

चुगल्यो मेल्यो सरवरिये री पाठ जी कोई नणद भौनाया 

फिर फिर भावज देष्यो छठ वागजी 

कोद दात्ण तोडयो जी काची केढ रे ! 

रगड़ मसत घण धोया छ पावनी 

कोई रगड़ वत्तीसी कादरी ऊजनढी ।} 

मुरलौ वैट्यो चपैढी री डाकजी 

की पीरी रे मुखड़े पर मुरलो रीक्नग्यो 

देखोजी वाईसा इण मुरले ते शूपनी 

कोई थाका तौ वीराजी सू दोय तिल आगला 

जाओआं ए भावन इण मुरला रे लारजी 

कीई म्हाको तो वीराजी ने दोय परणायद्या 

ल्यावौजी वाईसा दोय अर च्यारनी 

कोईम्हाके तो सरीसीकुलमे कीना 

देखो जी वीराजनी इण भावज री वातजी 

कई धासू तो सरायो वन रे मोपियो 

महू दीनी मा वेना प गाठ्जी 

कई भरी के गुखड़ पर मार धापकी #॥ 


मणद भाभी र योल इणं गीत मे चणा सरावण जोग । मोरिये १ एूटरापौ 
मिन सू वेसरी वतावणौ अर उणरी पाष्ठो तोड़ दैणी अ घणो ओपतौ लागे } 
आप-जाप री जग्या सारा ई सुदर हयै पण राजस्थानी य मोरियो आज रीय पाद्य 
है उणरो महत्व मिनख गी मुदर्ता सू सदीव वैषी । ओ गीत रानस्थानी साहित से 
घणो सवण जोग गीत ई । 


© 


भारत रौ अरोगौ आहार : केवठ फठ 


नानूराम सस्कर्ता 





आघा वैध डक्टर अर विज्ञानी शीर्ष विद्वान एक राय सु अलपै कयै कै 
चोदय शरीर री चावना राखणे वाढ मै सही आहार सेवन करणी चायै } आहार प्राण 
पाठक, वलदायक, डील डील री धणी तथा मौज-मजै, सुहणी शोभ-जोप, धीरज 
अर पाचन आग रौ वढ रुघाढौ है । आहार ही निनगाणी धार, जिकी वात सुश्रुत 
वतावै- 

आहारं प्रीणन सधो वल कृदेह धारक ॥ 

आयुस्तेज सनुत्साहस्सृत्योजोऽग्नि विवर्धन ॥ 


“ आहार (भोजने) तिरपत करणी वणि, तक्काठ ताकत देवाठ, डीलधारक, आरव 
जज, उ्ठाव, याददाश्त अर जठराग्नि नै वढोतरी करणै बाढो होवै 1” भाव मिश्र 
भके लिदै कै “आहार सू काया पोखीजै, चेतणा, ऊमर, वठ सुरगो डील, अड्डी 
उमग धीप्न अर अचढ अनोघ्ठो विकसाव होवै 1" 


भूख लागै आहार नी करणै सू डील टूटै, थकेलौ आवै अर भूष मिट तो 
जावै, पण आकछस वेवारौ वधै, ख्या जै अर आदमी ताकतहीण तथा धातुक्षीण 
ज्यू आपनै जाणणै लभै । वै री भोजन पचाणै वाकी कठा कमजोर हो ज्यापै । 
हिड़दौ उकठ उदे, आतज्या अ री-वैरी हो जावै, कब्न ग कड़ी-कूरा जड़ीजै अर 
आदमी आक व्याकढ होय.र ऊँघणै लागै } पण हिवड् तातो तपै, काठो पड जद 
फल सजठ दवा रौ काम काट । इसड समे-अवसर सार फक्त फठा रो फायदो 
वत्तौ लेवणौ जाणीजै । आ वात छाती ठौक!र वताणी पड फ ~ जदी खाणै सायै 
सदीव फ्छ रो थोड़ो बौवार कर्तो श्रै तो वो आदमी कदमकाट ही देमार नी वणै । 
अ मादौ हये ही जावै ता जावक्र धड़ पी जडचल भुगतणे र लारौलार तुरत निरोमौ 
हो ज्यावै । कारण-फक प्राणी नै कुदर्ती ओखद अरप । जे फटा १ भेक दूध अर 
माण गटका लियो जावै तौ भक भोतेरौ लाभ मिल सकै । शरीर वणी, तेज ती 
अर भूख डील र वधेपै खातर घेरा घालवो कौ 1 फक र खरूदै मिनख मायै वुद्रापौ 
वेगौ सो हाथ नी घातै। 
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मालिक †ी महती महर सू ई मिना वातै फठ फूल साग पत अ 
धान चून निसा वधका आह्यर वण्या है, जका म फढ फले तो आखा पदारथ 
मे क्षि पु स्वस्य मानीजै । फक री लूटी वात आ है कै वै समला जीवं जतवा 
मै मोफत मिल्तणै जोग जिनम हवै ! पी गिगणा चढ उड ~ पणः फपल लाणै 
ग पू हकदा है । प्रु जगढ मे चिरि तो फठ खावणै मे तू भाषे 
सफछता पा ही जावै । आ वात सही तीर सू मानणी पड फै फठ १ समानं जीव 
मानं †ौ पायौ आहार सक्ता मे दूजो नही । साच माव फठं जीव धारणिया सा 
एक सजीवण अवूकौ आहार है! मितव्ययी मिन मै दवा-गौवदा री ठौड़ एण 
यै लेणा-अपणाणा आला ही नी ~ घणा आषा श्त ' खात-खास यणी फा रा 
नावा वोत । 
खम ~ वेजीड वधको मीठो, सु वठ दाता स्वादीलो मीलो 
मनभावण-मनरणण हौयै 1 इयै ग आप्र, रसकं पिक प्यार, फठश्रष्ट, आमो, 
यसतदूत, नृपवावो इत्याद मोकढा नावा है । कावो आम कैरी वान पण पाका 
आमं कलमी, लगड, मालदह सरेली सिरसा दही सैनाणा माण ओगीयै । 
ष्णा सू धणी भात रा व्यनन वण । 
कटहढ ~ कटहढ़ स रष ताकतवर प्रण फठ लूटी मोट हवै } यो गूलर र 
तर पेड़ पी पेड़ी फोड़ मै नीकठै ! फठ हरियै रग रौ अर ऊपर कवा कौरा 1 पण 
तोल मे वीत कीलो अर पौण भरट ताई लाव हो सकै 1 
केम - ढौ स्वरम दी फट कठीमै } यो मीदी मुवाद, नरम सर वढ प्रमावी 
अर खून विकार दाह, धाव, क्षय अरं वाय-वादी प नसायै | पण ओंघ्या ¶ रोग 
अर प्रमेह प पतिया रा । दिन मे एक-दो याए छा लेणौ चवै । 
नारैठ ~ कायै नरेढ री जठ सरयगुणी टी, मनरनण वीर्य वधाणी, हका 
मधुर तिस अर पित मिटायै | नरक मगठ कामा मं काम्‌ लैडमै । चिटकी चदै 
पिपत घुढै । 
ऊनापर ~ वु ¶ यूत जित दर, पण उवै दै रस एरय एता परू अगवा 1 
दायं अयू अर किशमिष ~ यढ वीर्य यथाव पिते-कफरारोग कार अर 
पकयामे व्यमा म दढाई लायै । 
छनूर दुपानी यदायं ~ शय तेष, फोट प यदी उषयी-दम्न 
तव धू नित सामी दमादि रेप कटै) 

मद्र ~ पतमःक्ति - रपी मीटी ताकत दया पदाय नागम हाद । 

तग्यूक यामी तै र्ड नरीदरिदाया ग क्व्ठायमदयं नक्त जाट मरतीद् 
भिर निमि मुम्य मान कौ षट एव्‌ मथन शय १ पाट काद्रयाकै निमा 
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धोराठा गावा कनकर खै, उपमै-निपनै । अठ खए्वूजा, काचए-काकड्िया टी 
होधै] पण खीर # जात दूजी दिपै । 


देश मे भदे ही नागी, जामुन, वोर, टमाटर, सिघोड़ा, फालसा, सहतूत, 
अगार, मूगफली, अरे, विजौरा, नीम्ब्‌, इमली इत्याद अनेकू फल हवै, पण 
मूगफठी तो वृूरै (पै) र जड़ा मे लागै । 


फा मे इन्द्रिय जल्लाव री जोड़ गुण वक हयै जिको आदमी १ गुरदा री 
गदो मलौ निखार नायै । मिनख ¶ गुरदा री वेमारी वास्त यथा जीग फठ खाणै 
मू पणौ जीसौरौ होयै । तरव, सतरी अर मतीरौ ही इयै दोरप खातर आषा 
फठं कीजै । फढा ग रस गुरदा र खाली सफाई नही करै - दू-पाच री सारो 
रिणिकौ टसकौ भेट रोगी मै खुश कट देवे । सेव, सत्रा, वनासपति, अनार, 
सैतूत, केका आदमी नै अजीर्णं सू उवार 1 पण ैप्ू वत्ता गुण अनजीर, अगूर, 
खजूर, किशमिश अर खुमाणी खाणै सू लाभ मितौ । केके अर मगा्ई रो भे 
मिनख यै पौलूष तत्त पाठे । 


जदी कीई आदमी र हिड्दै मै गरमी उपड़ खड अर वैय काम धीमा पड़ 
जावै तो हिड़दै र कार सचालण मै तेज करणी वेग दिनं मे दो वार फक दैवणा घणा 
जलरी जाण चोखा हयै । फठा मे जकौ लूण अर खाटी हुयै वो हिव १ कामा पै 
एक तरा सू चालू करै 1 हिडदौ फढा री चीणी नै ऊपरी चीणी री वजाय वेगी हनम 
फ लेवै । चेमारर्डीलमे किणी कारणम्‌ जे लोही री काठओआज्यायैतो वा 
फा र खाणै सू जावक अकगी न्हाठ ज्यावै अर नित नूवो लोही वापरतो श्प । केठै 
मे यो लाम वत्तेरो लाधै। वाठ्कार्डीलमे मे लोदी री काठ प्ड़ज्यावैतोर्ययै 
खाप ओद फढा रौ वीवार करणी जाणीरी । डील री पष्ठी आव-जओप फठ खाणै 
सू अर परतर मौसमी र चाव-वताव आष्ठी हाये । इया सू लोही रो जेरौलोपणौ जातो 
१ अर खरूदा रौ रग रूपं चिलतकण लाग ज्यायै । मूढै माथ फुणस्या श्रुस्यां जावक 
नी ऊप, पाणी पच्छ पसर 1 


मिनेख ९ डील मे वात वादी सु एक प्रकार रौ ओपरौ लूठापौ आवई । यो 
वा मिनघा मे इधको उपै कै वै अठसा मकमा करता येकार वैठा पटल 
जिनगाणी वितायै । उदर वधै, हाथ-पग पूरौ अर रोगी वणै । इसडा लोगा मै 
नूवो व॑ उपजावण खातर रये यै जाया फठ खाणा वताणा पड । तेजीना वातै 
नारणी अर नीमू र रस ग दो एक गिलास पी लेवणा चहीनै, नकि सू मोरापो 
वाल पग देती जातो १ । कमजोरी ¶ कारण सू उवारण सरू पाकां ताजा 
अगर, सेव यनाप्तपति, केढा अर अनीर भेढा माण मढाई चोखा वत्ाइजै । 
पण अणी ग रैण साग नही । 


पेट्ै-ऊतिसारर रम्या ही फठ माड़ा नी फलर्पै ! दण ्धौसी आदा रोग्या 
१ फफ मे फा रो आहार अचूक रामवाण रो करम्‌ कर 1 


योग 


दशरथकुमार शर्मा 





तदुरस्ती अर सुन्दरता र वाक्षौ करियौ गयो इकजाई उपाय नै ही योग कहै 
है । कसरत मे सारी ध्यान मास पेश्या पै रहै है । जदकै योग मे धणे भाषतै आतत 
लयालक तरीका सू अगामे विना हलचल कं योग री क्रिया पूरी हवै । मिनख 
वित्तो ही जवान है जित्ती वीकौ रदरषठम्ब लचकदार टै । योग काया, मस्तक अर 
आतमा सवने फायदौ पुगायै । योग सू अत श्रावी-तत्र अर परिवहन तत्र वनै लाभ 
पूरी । 

सादौ भोजन आपा गै जीवन री ताकत देवै जदकै गरिष्ठ भोजन आपारी देह 
0 खीच लेवै । ई वाप्तै आपा जित्तौ थोड़ी भोजन कराला, उत्ती ही परती 

। माधा सूणी पग उपर कर लेवा सू, आसण मे जिकौ भाग हिरदा १ उपरा 
हयेयै है वो भाग हि्दा र नीचे आ जाया करै है, ई कारण सू शीपसिन मू सारा 
शरीर पै अचम्भो पैदा करणवाछी प्रभाव पड । 

णोड़ा रै दरद दूर करण र वास्तौ योग सवसू वद्विया उपाय है । वीड़ी तम्वा 
री शरीर नं कोई जषूरत कनी । धूप्रपान री आदत री सम्बन्ध तत्रिका-तने सू होवै। 
योग सूं तत्रिकात्त्र मजवूत वणे । ई वास्त वीड़ी तम्वाकू्‌ री जरूएत कोनी पड़ । 
साररीबातआहैकै योग सु जीवन सगती वधिया कर है अर नुकन्नाण देवावाढी 
आदता कम हूय है । ई कारण सू योग हर मिन नै चाहे वो किणी ऊमर या धधा 
वाढो अथवा वीर स्वाष््य कस्यो भी होवै सगढा खातर योग फायदैमद होय । 


01 


नाटक | 


वकिदान 


जयन्त निर्वाण 





[टो घनघोर जगढ । दौ मोटियार आजादी श॒ दीवाना आप भ 
वातीचीतौ करश्याहै प] 


ध्िजय 


अजीत 


चिनय 


पनीत 


क्यू भी समञ्मे नी आप्यै ! मह्मसा गाधी कैयै ह~ सवय, अहिसा १ 
सस्तर सू अप्रेना तरै हेर दम्या ! अनि भारत छोर ए जाणी ई पड्म} 
पण ष्हार आ चात समह्च मे नी आवै । काल ई पूरी जुसू मै गकिया 
भू भूण दीय ! लुग यवर कित्ता मण्या । किम्यौ अप्रजा दै दिल 
व्दकीजती । वै तो आपात कायर समञ्च रव्या है} लीग मारत माता 
गजै वोत । जुलूष कद्व अर पोलिया पु पुणीम'र मर ज्याचे । 

तण कैणौ वित्कुल ठीक है । भला आ कोई वात हुई { कीडै-गकौडई रै 
निया भारतमा श वेदा गाधी * इसि पर मरता जा श्या ई | ष्हरी 
समश्च मे ईट रौ जवाव पत्यर भू दिया चिना आ यादरमुखा रै अक्ले 
चिकाणै कानी आच} 

म्हारी भी आ ई राय ६} अपी चवक सिघ्ठाणै वक्ष जपातै भी 
गवरी मे मरा धाड मचाणी चाइमै } जद आरी भैम रावर अर 
अफमर मरी जद ई ठा पमी कै मरण रै मजी कै & । 
तुरीककषेयैहै) मने माधी जी सै सस्ती विलकुल्त आष्टौ कोनी लम 1 
अरे भाया साप सिर पर अर दूरी पहाड़ पट! कद शप्रेजा रै दित 
दकौ > यैकेद्ताभाभरैकैमेवैर ण्य प मतै छोड भाग 
जास्यौ । जुसू भगतमिह चनद्रगेढर आजाद वांछ रस्त ई ठीक 
लाम! अमै मारौ | अशात्ति ददा करै  अप्रेनी राज पै पायौ हित 
द्यो! चाह काढ हे चै गारा जका आतर गुलाम दगाया रारण 
यावै यानि मौतश्यार उतारधौ) 


जाकर 3 


उरे वात तो ठीक है) म्हारी भी ओ ई विचार है] पण ई देष म एक 
वीमारै हयै तो इलाज हयै, अङ ततो के पत्ती कित्ती वीमाप्या है } 
अजीत अरे इत्तौ ई कोनी । अ नाव ग राजा, खक सैर भाजी टके सेर खाजा। 
अप्रेना र पमा री रेत चाट र भोग विल्लास री जीवण अपणा राव्यौ 
है। कैवैहै-म्दैक्षपरीहा-राजाहा। सैसूऊंचाह्य। ओ ञआपा कमै 
सू तो खम्मा अन्नदाता केहावै अर आप अग्रेजा गै मुजरो करणै मे उणा 
री जूल्या उढठाणै मे आपरौ गौरव समै । निकौ ?ियापता मे देस 
भगती रै वात करै, वीर इस्यी दुरदसा कर कै जम का दूत भी काप 
ज्यावै । अनै विलकुल भी होष कोनी 1 
विजय कोनी भाया, तू साची कव है) ई देस रौ दुरभाग सदा ईश्यौहि। 
हिन्दू-मुसलमान सि्-जैन पारसी आरी आपस मे सिरे फोड़ी कराय ₹, 
लोगा नै न्यारान्यारा वाट राष्या है । पता कोनी किस्यौ धरम 
किस्यौ सपप्रदाय मोक्ष मे ले ज्यासी 1 
अजीत देख वात अरे तक कोनी । आपा भी जात पात अर षूआष्ूत र पै 
नीयै सिक र्या हा } चह आपागै कोई मार देवै  वैन-वेदया 
लाज लूट लेवै, पण म्हे ऊँचा - यै नीचा कैय र आपस मे सिर फोडी 
करता श्वा। 
विजय आ वात तैरी सोकह आना सटी है । पण सगरी समस्यावा सू एफै 
सागै तौ वायौ करीम कोनी । ॐ तो आपणी घरेलू समस्याया है । 
आ सुआपा पठे सलरस्या पैली आ भूता त भगणा जघ्ी है । 
अजीत चन्रमोहन ओज्यू ताई कोनी आयौ । आन वी दुसटी अफसर रौ दपत्तर 
"उड़ाणै वात ही । वड वेईुमान है । वेकसूर लोगा री सभा ऊपर घोड़ा 
दौड़ा विया ¡ मेरे मन मे यदी लेणै री भाव जोर पकड़ श्यौ है। 
(चन्द्रमोहन आवै) 
चन्द्रमोहन शारी योगना तैयार ह ! अवै आधर अङ्क चालौ 1 चठ कई सायी 
उ्ीकश्या है) हा चाल । (सगढा घटे सू चल्या जायै ।) 
दूज दरसाव्‌ 
(जगा पहाड़ # गुफा मे आप्र उड मे कई देस भगत वातचीतं कर श्या है) 
विजय भाति वद्विया र्यौ । पूरो को पूरो दफ्तर साफ दुग्यी । इत्ता दुष्ट तो 
ह पुमै ल्ाग्या 1 उवै काल लाट साव रौ दीरो कलकतै कानी 
षसी1 


अजीत ष्टा, हसी पण गाड्धा च्यार षूटसी । वो दुस्ट किती गाड़ी अर डिव्यै म 
हषी >? ईंरौभीतो खुर खोज हुणौ चाइने ! 


चिजयं 


। 


3४ 


चिज 
जीते 
विनय 


सजीतं 


विनय 
अजीत 


एक गोरी 
दज मोप 


विजय 


अजीत 
चेन्द्रमोहन 


दामोदर 


साल्मसायौ 


गाःक 


तरू चिन्ता मत कः {आ वात दामोदर मालुम करणी यास्व गयोड़ है! 
यो काव्वैलियै ¶ भेस मे टेतण षर ईच्ातमाध्योहै। एापतै 
दैत दिखाय^र लोगा २ रिद्नायश्यी है) 
ह दामोदर वदो हषियार ई । आपणी मडी ठीफ है । 
अरे के वात ह ? देखी, उत्तराद कानी आ धूडसियाडडैहै? त 
कमै दूरवीणषैनी? निभै कर) 
करली भाया निग, यै वादर मुखा आपाय दृढता जवै । लै ६ फ 
किणीमार कपूत वेट भेद पयाल्यी टै! (धोड़ी देर स्के जर 
इष्या कुल कलकी कपूत वेदा मावा र नी जामता तो जा दाक्ष 
हती । ऊ तो घणा ई गदर पठे ह । थोडे रै लालच मे आयर देह 
¶ वाष्टौ लगाणै वास्त (हा) व्यार ैठया ह । 
अवै चुप हुज्याओी } घोड़ा अटीमै ई आ रया है। 
सावधान । वदूका उढाल्यौ । वारूद भरल्यौ । मार्च रै ओत हुज्याओ। 
(खड़खड़ाहट वदूका री आवाज सुणाई पड । ईमै सू सगव गौक्या 
चलावै } दीनू कानी गोका री गाज हवै । एक गोपै छायल हय" 
नीचै गिर) 
ओह । फैता आदमी है ! मार डलारै अरेभागो वोआया। 
ठह योम धवराज मत । एक एक कौ भून वेगे 1 ओह पुमः 
इडियन्सं । 
चलाओ साठी मारी पक्ता मै । (अचाणवूै एक गोढी वीरे षीम ण 
लागै ।) ओ भारत माता ! (वती थकौ म्‌" ज्याय ¡ शष साधी 
अप्रेना पर वरस पड 1) 
भागौ चड़ खतरी ह 1 (पगला भग न्याय) 
विजय देप्न # आनादी ₹ खात्तर वल्तिदान हुग्यी } वा गोकी उण श नी 
लागी है} आपा प्णका रै काठ्मै पर लागी है) 
हाय सायी 1 विजय तू चल्यो गयौ } तु तेरो फज पूरी करग्यी पण 
हतत ओ पतिया दिरावा ह्य फ तेरे वदद्धौ षडा लेस्या { आ दुस्य 
मै प्त समदरा पार भेन ई दम लेस्या! 
धती र वैदे मै धरती मै सूप धी { आभे तै सौजना वणाओ। जवै 
अठै रहणौ ठीक कोनी । क्यू कै आ जगा अव ठत सू खाती नीहै। 
चली उरैमू) 

(सगा चल्या जावै 1} 


[ष 


आख्या खुलगी 


राजकुमार 





पात्र परिचय ~ किषनारम ~ एक निरक्षर किसान 


ददा 
किहनाराम 
ददा 


किहनाराम 
ददा 
किसना 


दा 
किसना 


किष्ना 


ददा ~ किस्नाराम री पिता 
मोडकी ~ किसनाराम री वैटी (उग्र लगभग 1} वर्ष) 
किसनाराम री घरवाकी, मास्टजी अर कमली 1 
(सते थकै) किसना ओ किसना 
(तेजी सु मौय वड़ो) फ को वापू ? हूँ आग्यो, किसनो । 
म्हारा हाण थाकम्या वेरा । ना जाणे कद ऊपरलौ वुलावी आ जावै । 
पण मन माय वस एक मशा है । 
याएू 1 यै वेखटके आपणी वात कैवी । माइत री आज्ञा मानणी तो 
टावेए रो कतव हे । केवो काई ईषया है ? 


वेदा । आख्या वद करणे दू पैला मोडकी रा हाय पीठा करणै रो पुन 
वटोरणो चा हू । 


ल्योयापु)येतोम्े मन री वातत कर दीवी। भतो छोर ठावौ 
कर राल्यो द । केवो जद व्याव माड देवा । 


तो फेर शुभ कामम देरी करिण वात री ? वात पको कर तेवो । 


(पुकाप्ते हृए) मोडकी पैम सुणेहै। हू सेठाकम की रिपिया 
उधार लेवण ने जाऊ ह, यारी सोने री हसली गिरवी राणी परैगी । 
टसूत्यादे (की याद कती धकौ) अरे, मोडकी इम 
आ रती अष्ठी कोनी लागै, धर रौ काम-कान सिदावी । जा 
हेलो मार । (किसनो रूपय लेयनै वयीर हपै) 

तेवो ददा सेस पूरा पाचतौ रिपियालायोरहू । सेठय्डौही 
दयालु है, योल्यौ, छोरी ₹ व्याव रो मामलो 8, मूनी पणौ ना करी, 
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मोडकी 


किमना 


मोडकी 


कितना 


साष्ट 
किषना 


मष्ट 
किसना 


पली 
किठना 


मास्ट 


किना 
भाष्टर 


(4: 


जम्तव्ैता फर तै ज्यायी { ऊपर वटे र किरपा ३ । (मढम 
भायचडै।) 

अरे कपू ॥ इत्ता पिपिया करै स्यू त्याया ? त्याओ भै णिषू। 
(प्य मारती गिक सौ दोसौ चारसौ। पराचार वौ पिपिय 
है! वापू ई रिपिया स्यू म्हमै एक सलेट त्यादौ पै म्कूल ज्यणे 
चाऊहू। 

(सते ते) कै वोली, फेर चोली तौ 1 चल पएीया हट ॥ ई प ¶ 
जुवान तौ कतरणी ज्या चालण लागमी ई । स्कृल ज्यासी > घर दं 
यार पग धटूयो तो तोड़ र रख द्वु ला । चोली तरीय समक्ष लेय 
(थोड़ी देर स्क कर) अर, तमैकैठा, रिपियाचारप्तौहि फै पौव 
सौ? तने गिणना किया ओवि ? 

यै म चा कमली स्यू गिणती सीवी! या स्कूल जावैहै। ग ठीक 
कैव वाप, एरिपियाचारमीदीहै। 

आष्ठोरी तो महारो मायौ खराव कर्‌ देसी । सेठ वाष्टौ काई शूट 
वोद ! मुनीम जी खन चौखी तद्या गिणा अर कड़ा दिया 8 1 
पूरा पाच सौ है} अर, आ वित्ती सी ष्ौष्डी क्षै, पिपिया च्या 
सो ही है। अवके जवान छोली तो (धाप दिव, मास्टर आवै) 
क्या वातै किषनाराम जी ? क्यो एम हो रया हो वदी मायै, कोई 
नुकसान कर दियी कई ? 

कोई वात कोनी मास्टर जी ! माडकी रो व्याव कर रहूयो हूं 1 इवके 
मिगस्र मे । 

इत्ती जल्दी ष्या ? काढ विवाह करणौ त्तो कानून अपएध है । 
कानून धानून क काई जाणा हा ? कुठ री पीत निभाणो ही साएदै 
वड़ो कानून हि) 

(धुय टेदरी कण्ठी) माहटप्जी न पूष ततौ त्यी, रिपिया किरा है ? 
(ष चछतौ पप्वात्ती सू) घाते भी मायो फिषण्यो दै । (फ 
मास्टर सै) वताओ भात्टरजी ए रिपिया किताहैर 

स्रौ तीनपतौ घारपौ | चारप्तौस्पयाङ । क्ठैमू लाया? 
फमल येवी है ? 

(उतवठे पण सष) धोखी तरवा गिणौ मास्टर जी } 

रेभाई अतोषारदीहीषै) 


किना 


मास्टरी 


किना 
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दुदी होतो हु) पण मास्टग्जी, सेठ जी तो केयो पूरा पाच मी 
पिया है 1 अगृूढो तो पाव सौ माथे ही लगवागो । (तिर पकड़ 
तेवै) उरि ऊपर वाठा, ओ काई ही रट्यो है ? इत्तो बड धोखी ? 
नही, मानणी कौनी आवै । 

ठीक है, मानण मे साचाई आ वात नी आवै । ठोठी लोगा मै धैही 
लोग ठगै । कमली स्ेपिया नी गिणती तो ? धौदो खावणो ही 
पडतो । कित्ती वार थे जिन्दगी मे इयान ठगीज्या हो ? अव मोडकी 
नै पाठशाला भेनस्यौ कनी? 

जरूर भेजस्यु मोडकी मै स्कूल माष्टए्जी ! व्याव भी दो साल ठस 
करस 1 अवे म्हारी आघ्या खुलमी मास्टगजी 1 


{1 


जाग 


एक जात्री 
दूजौ जानी 


घोडलो 1 


जगदीश चन्द्र नागर 





तेजाजी रो भाव आणे रो थान । थान माथे भाय रीदोष्ठोरी 
सिलावा, एक रे माथे तेजाजी रो चेरो खुदियोड्ौ ६, दूजी तिली 
माथे जीभ लपलपातो एक काठमदार स्योप मडियोद़्ो है । तेजाजी 
री सूरत माये माढीपानो लागीयोड़ो है । मूरत रे साव सामी एक-दो 
धूपेड़ा, भाट देणे ताई थोड़क्‌ मोरपख, नरे गुक अर एक 
वजनदार चीपियो पड़ी है । भाव लेणे साल घोड़लो गोड राढ 
म तेजाजी री सूरत रे पागती एक फारियोड़ौ विछठावणो विषाय म 
वैठ्यो है । पाच सात जात्री जिण मायदोचार लुगाया भी 
है आप रे दुख दरद १ न्याव सार थान मायै ईवैठहै। 
यणा री निजरा धोडढा सामी जमियोड़ी है । सब जात्नरी भाव भाणे 
री बाट देख र्या है । भाव केणे सारू घोडढो खुद ही तेजाजी रे 
सामी ज्योत लेय र्यो है । ज्योत रे पागती धी रो दीव जप रहय 
है । कसी री थाठी अट्‌ ढोढ वाज रह्यो है । ज्योत आवतं ई 
घोड़ो तेजाजी री मूरतं रे सामी पड़ियो चीमटो उटायने आपरे 
मारणी सखू करे भाव आयो देख ने सव जाप्री चुप चाप होय 
जायै । घोडढो थोड़ी देर ताई हाका हूक करै अर्‌ जोरजोर री 
गरदन हिकावै । 

पधाते म्हारा जामी आओ अन्दाता ्योकी ही वाट देख 
गह्या हा । 

(आदमी) माथा ऊपर सू आपय पोत्तियो उतार ने घौड़का १ धोक 
देवतौ थको जै हो मारान घणीं खम्मा कँवरा आप 
पथािर्यौ साप सोभा होसी । 


योडको 


पेल्लौ जात्री 


घोडको 
पैलो जात्री 
पोडरौ 


पैलो जात्री 
घौडको 


पेललो जात्री 


घोड्क्ो 


पेत्तो जारी 


घोडको 


दूजो जात्री 
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(घुष होवतो कौ) हौ भाई  जातल लागा टर की 
सव वातासुणमेढीर्हू क थे इण दुनियाँ माये घणी अन्याय 
कर रहूया हो । श्ट आन धाने ठिकाणे लगाय ते रेस । 

(आदमी) अन्दाता इतरो कोप मती करो ष्टे आपरी 
हाजरी माये हाजर हो अर्‌ हानर्‌ रेस्यौ आप हुकम 
फरमाओ । 


अय वृज्ञ थने कई वृक्णो है ? 

यै तो अन्तरनामी हो अन्दाता धटघट री जाणो 
हो मूँ आपने कोई वताऊँ ? 

तो सुण । थार वेट री वहू घाप्ततेल चाक ने वठगी अर 


वणी हकत घणी खराव है जीतू तूं आयी है। 
ह, श्हार जामी । आपरो केवणो वाजव है । 


(जामी माथे रीस करतो धको अर्‌ चीमटौ दिघ्वावतो धको) थरि 
तृढी कमा लोभीड़ा तू थारे वेदा ी वहू पै रौन श्यज्या 
भाखतगकर ओ कियाघररोन्यावरे । चाल 
भाग उठू महू धादे न्याव नी करें । 


(र ने हाय जोडतों थका) आपरो केवणो ठीक है, ष्टारा 
जामी पण इण वार तो आपने म्हारी लान राखणी ई 
पड़सी महू आसा लेय ने आयो हूं । अवक दीक हूया पष्ठ 
मू वणने डायन्या सरा कदेईं तग नी कठं । 


(जात्री ने समक्षावतो धको) देख भाई तँ व्याय स्यादी जेड़ा सुभ कामा 
ने पौदो मक्षे है। डायन्या री आ रौत एक सामाजिक बुराई 
है। उण तँ वरवाद हो जासी । डायन्यो तैणो अर वेणो 
दोई गुना है । इण व्र तो महू थारा वेय री वहू नै वचायलेष्यूँने 
धारी लाज राख लेस्यूं पण इण रे वाद तूं वणने डायज्या साख 
तगकरीषैतोम्हूं थारा कुटम ने ञ्लटको वताय देष्णु] 


इण दार तो वता ने चाओ अन्दाता पष्ठ म्ह डायज्या रा 
नामभीनी लेड) 

फिर हूक दूक कर ने चीमटा री खावतो थको) हय भाई, दूजा 
जात्नी आवो । 


माराज ्दूम्हारा घर री लुगाई २े ने महाय जीवर्तौई नुकती 
करणी ऊह म्ह हुकमं फरमावो । 
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घोड़ो 


दूजो जात्री 


घोड़ढो 


दूजो जात्री 
घोड़ो 
तीजौ जामी 
घोड़गो 


तरीजौ जानी 
घोड़ढो 


आदर देल 


(रीष मयि गरनतो कोण षै रे त आयो है जीवत 
नुकतो करण वाढो उतर म्हारी थान ऊपर दँ । नही 
म्हारी रीस खराय है । दुनिर्यौ मये कैई मिना रे पागती तो ओढणे 
पैरणे सारू कपड़ा ने दौ टेम खाण ताष्ठ धान कोनी नै 
वापड़ो धणी दुगाया रो जीवताई नुकतो कर ने ष 
जाती तंकदेईसुरग देषियोरे  केद्नेक्टै ते 
चाल म्हने भी सुरण दिखा 1 


अन्दाता आपणा समाज रा कई रीति रेवान एड है निनि 
आपा टाक नी सको । 


(के गर्जतो धको) समान प्डियो ्ूला मये ने वभ 
वणरे साथ पड़न्या पण म्ह तौ थने जीवता धका ने मिया 
षष्ठे भी नुकतो करणे रो हुकम नी देऊँ । आज टेम घणो वदध 

है इण साख आपरी परिच्यितिर्ो ने देवै न चाकणो जसूर । 
म्हारो लोगा ने आ ई हुकम है के जीवता न 

पठे वाखो मुकतो या मिरतुभोज रे नव रच 

एक सामाजिक युराई हे । धाने इणे मिरावणी चाव - ~ घर ध्‌ 
जाय यै उणरे विपरीत जागरण री ज्योत जगावणी चावै 

तो थे कदे ऊँचा नी आवोला ओ म्हारो सरपहै। 

श वापजी घणी खन्ना अन्दाता आपरो कम सिर 
माथे । 


(सीजा जार ने वृञ्लतो थको) हँ भाई धारे कोई दूक पाच है । 


वापजी म्हूंपर नातरोहूं इण गेव रा लोग म्हि क्षगे 
धघणो दुरभाव रवे महे अकेको दख ने सतावणो चावै 1 षटू 
कई उपाव क ? 


(अंषि्यो फाड़ न जोरू हूं करतो धको) कई 

करियोरे महारा भाई धारे साथ धणो दुरभाव राखे ? 

हौ, हुकम । 

(पास पद्या चीमटा सू आपरे सरीर माये लगाततार्‌ जोरदार माएतो 

धको ने रीस खावतो यकौ) थे क्यू भे कायो करौ 

हो आजर इण पद्वियोड़ी दुनियौ मयि कुण हिन्दु अ 

कुण मुसढमान | आपा सव एक भगवान री ओकाद 
रमभरीवोई ने रेमान भी वोरईहै। कें वै 

क्यू भेदभाव राघो व्यू थारा दूनी नाता हाढा भाया दँ 


चीयो जात्री 


घोडगे 


पौचचो जाती 


घोडलो 


एक जानी 
घोटी 


जारी 


घोड़ढो 
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दुरभाव कते हौ इण-तडाई भये धाने कड़ी मोज पिठ 
है वा भी वत्तायदो | 


मही महारा जामी | हरेक आदमी चाहे वो कोई भी नात सँ मेढे 
छाती हवै आपणो भाईटहै पणी तरै वो भी इण 
देस रो नागरिक है) 


तौ जावो आज मू ईयथे ओ नेमं लेवो के यै ज्गौ नी 
करोला भाई चारा रेवोलाने जोगीरह्यातौग्हारे 
पागती दूजौ उपाव भी है जिणपूं थे तुरता-तुरत लारईइण माधे 
आ जास्यो (पोचवौ जानी ने वत्तठावतो धको) हँ भाई, थे कोई 
न्याव कणो है ? जब्दी वोढ 1 


वापजी इण गौव ए ऊँची जाता हार म्हने कुजा मधे पाणी नी 
भरवा दैवं नै नी भगवान र मन्दया मौय जावण 
देषै गोव गण्य मयि घूं निक जणे कोई तो केवे इणसू 
दूरश्वो नेक्कैवे इणने गेवि सूं वार काडो। 

(फेर पतर कएतो थको) अठ प जनता तो जानवय सू गर्द वीती 
है दुनिर्यौ आकाप्ता मये घर वणाण री सोचरीहै ने 
ओ धरती माथे भी लड़ा मरता नी वापे । यै ओ एुआघ्त रो 
भेदभाव कणे ोडस्यो रे ॥ 


हों उन्दाता अपे केवणो संयो है । 


तो जाओ योनि ध आदमी समक्ञाला तौ धणे गोव मौय 
सुख सान्ति रेषी सू वसत होसी घणा धान 
हीसी पण याने पूरो मान देवणां पड़सी । (दूजा जायी कानि 
देखतो धको) तू त्ती इण थान माथे आज नैँवोई निजर 
आवै यहि कई वृक्णो है ? 


उन्दाता, प्रं गरीवी सं घणो तग आयग्यो म्हारे पागती 
जमी जायदाद कोई कोनि पिर्वार रौ गुजर व्र 
करणे ताई कोई उपाव चतावो ? 


ततौ साव भोढो ई दीखेरे सरकार री तरफ सूं गरीव लागा 
मै इतरी जमी-नायदाद मिढठे क करई वता आज 
इणी गोव मयि एष डीओ सा"व पधारेला तू एक दर्कास॒ 
लिख ने धारी गरीवी पी गाधा वणा न सुणाइने थन जरूर 


जमी भिठेसी पण शूठ मत दोठजै नही तो दुख 
पावेला 1 
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जायी 
घोड्कटो 


एक जत्री 
घोडे 


करेन 


आटो अन्तरजामी आप कवौ ज्यूई क्य} 
(सव जत्रियँ कानि दैखतौ धको) धे सव म्याव कत्वाय 
लियो के ओर कोई वाकी रह्यो है ? (सव वुप य) भं 
म्हारो गडो कोई देवो कौईितो कवी? 
सव जाती आप्रा मन री वाता कैय दी अन्दाता। 
तोट महारे विकणे जावै रयो हूं _ एक वगत फें कय 
द्यं ` म्ह हुकम री पूरी पाणा हणी चावै नीतेषै 
वरवाद हौ जास्यो ओ म्हात सरपदहै 1 
(धीरे धीरे घोडा रे भाव उतर जवे कोसी प थाम) 
रोल भी वाजतो-वाजतो धीमो पड जावै भाव वद इवते 
जाण न सव जात्री आप-भप रे घरा नवि । 

(षड़दौ गिर) 


1 


[ कहानी | 


जिनगाणी र जृह्चार 


रामस्वरूप परेश 





नूना नाना वादा र आभा माय परवा सू सुरजी की मादौ पड़ग्यो हो 1 
ध तावड़ा री तिड़की ष डापीजेडो भेकपूष्ी हठो री दुकान शा पाटिया मौ 
वैद्यो ! दूर ताणी पीड़ा अणयाग समदर माय उठती हैर मै जोय श्यो, छिया 
होवण सू मन हुयोक चोपाटी री बाद माटी माये आवती मै जावतती क्ञाला ने 
ने्मासु जोवू । भै उठनै आत्ती माटी री पीक ते जआणद लेवत्तो कुर्सी माध 
जाय धैद्‌ 1 

महानगर री भीड भाड़ हाली जिनगाणी माय एक दीतवार इन इस्यी मिक 
जिण माय मसीनी जिनगाणी मु चिन्योक टक की सीचवा विचारवा री मोकी 
म्दि। भै स्रया सू आली हुयेडी भारी पापै काठठ काटठ आग वधू । ऊठ घोडा 
माथै पैठ कएवाठा सैलानी रेडथा माध सख वीप्यारा स्याल विलारा ठै दुकाना, 
कटै ई डो टीडा माये डीडता दावरटोकी भातभात रा दरसावा पै एक 
दिखावणी लाग भेली 1 


एक भिनख ऊठ री मूरी पकड्या म्हारे कनोकः नीसत्यो ! उण मायै वैठ्या 
पैलान्यारा हाव भावे षू ललावै"क वै पैली पोत ऊठ माथे चदूयां है ! म्हारी निनरए 
उण माथे सू सरक मै ऊठ गी मूरी परकडवाद्ा रे माथे तिसदूयावै । मनै लै मै उण 
मिनद मै बढ पिष्ठाणू { वो आनी माटी माय कच कच करतो आगै यघ स्याै । मै 
भण लिलि वध्‌ । मैञआभीजाणू हूक ऊठ री पैक करवा वाल्ये काटठ 
छोड" करठे जारी ? पाठो जटीकर्‌ इन तौ आदी पण मन नी रनर ॥ गै उण पष्ठी 
वावड़ती नैज कैवू - मै तमै यार कठे पैली भी देव्यो है । 


वो एकर म्ह कानी उड़ती-सी निजर राठ भ कैै-देख्यो कलो चैल करणी है 
तो पाच रिपिया लागती अर दौय चक्र लगवास्यू अर वो बाताधदी सू आगै वध 
जावै । मनै लागी स्यात भ इण ओ पैली कदै नी देव्यो दैलौ । उणियार सू देप्न भत्थौ 
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६ भै एक कुरसी मायै वैरम माया पर नोर एद्‌ । सोचता सोचता दोय साल धैती ¶ 
वाता आख्या सामी रील सी चालवा लाग ज्यायै } मन कयै ओ रषवीर इन ते है 
पण क्घवीर रा पग तो सफा खारज हयेडा हा । उण सू फिल्यो इन दोर जातौ जर 
ओ मिन तो खातावकी सू चास । इयाकला विचार म्द पतिया गै पचो कर 
नाख्यो । रुघवीर्‌ ९ होवण अर नी होवण गी दोगा । चीधी माय भ लारा दोष 
साल पैली रा पगोत्तिया उत्तरवा लाग ज्याव्‌ । 


रुषवीर जदै अस्पताक माय भरती हुयो तदै उणरे पगा मायै सोई आ मेती 
ही। मनै सूल याद है वौ आतो इन आपगा कुड़ता पजामा मै सामट'र मेल दीना अ 
अस्यता रा गाभा पैर लीना । आखो दिन विना वोल्या चात्या एक डायरी माय मूढो 
दिया की भणतो श्तो ¦ आघा नोकरा भै नाव लेले र बुलातो । म्दारे कनै एक 
पडतजी री खाट ही । एक दिन भै उणाम रुघवीर सार पष्य 1 वै फैयो ओ 
गल्या वाव री मादभी सू दुली हे । ओ लारती साल भी आ दिना अद इन भती 
हो। ओ अरे सू पैदोहैि। 


दूजै दिन भाग फाट्या पैली इन एक नर्म उणमै जगाय भै कैयो-तै काड़ो 
पीलै। वो क्षयो-मेल दे ले लेस्यू अर चिनीक ताढ माय काडा रो गिलास मोरी १ 
वारि ऊधो कर दीनो । रे कई वर उणमै काडो ढौकता देख्यो । भ सोचतो- भ 
दुवाई नी हैव, सूढ किया होसी ? एक दिन पडतजी मै भ ैन करम सुवीर 
करतूत दिलाई, वै ैयो-ओ पैली भी इयाई दवाया वगा देतो अर रोट्या वाट वागा 
सू घणी रोद्या लेवण सास राड़ करतो । जदा इन तो इणा मै अस्पतताक सू काई 
इन दियी हो । 


एक दिन भ सधवीर री खाट कनै जाय नै कैयो-रुषवीर तू आची दिनि 
आधी रातत ताणी काई भणतो श्यै ? वो मने लाट माथै यैटाय मै वा डायरी मौ 
पकड़ा दी। उण माय गजला लिलेडी ही । ओ गजला तू लिख है के ? मै वृह । 
वो दणरा उथक्ा माय फैयो-कतीक लागी ? उण दिन पष्ठ रोजीना गत नै वौ 
म्हारी खार मायै ैटमै गजला सुणातो । मोरी ¶ नीचै कर आलो दिन द्वेन 


जाती ती 1 तरड़ तरड़ मेह वरतो श्वतो पण वो डायरी माय मूढौ लुकोया 
सूतो र्वतो । 


मै विचारा रा विमाण सू नीयै उतर । कुरसी छोड भे रुघवीर र हेर - द 
माय च्यागूयू मेर आख्या फाड्‌ 1 दुवाई नी लेवाका रुघवीर रा पग सूल क्यासू हया 
अर हू भी णया तो वो गजला लिख वाको रुघवीर ओ ऊठ हाकवाको रुघवीर किया 
वण्यो ? ॐ कई तीला सवाल म्टारा पगा यै आगे नी वधवा देवै पण दोय ग्हीना 


(४ कम योड़ी इन हयै । मन केवै-ओई्न तो रघवर ६ । भै फेर उणने हेएवा म 
सरू 1 
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बौ दाय ग्रायका सू पीपा तते'र गौज्या माय घाल पियो हये । मै उणरा काधा 
माधै हाथ मेल भै केवू -रुषवीर, तू मनै पिषछछणै नी ? वो मयै ऊपर सू नीचे ताणी 
जोय भै कैवे-पण तू म्हारौ नाव किया जाणे ? नाव ? पै केवृ नाम इन काई म 
थारी गजला भी जाणू । चरणी रोड हाक्रा अस्यताकछ माय दाय महीना रौ साय भी 
भूलग्यो । वौ ऊठ मै ऊ करन म्हारो हाय पकड़ने एकानी लेग्यौ । दुकाना लार 
एक मौरी १ ऊठ मै वाधर मनै एक कुरसी माथे वैठवतो कयै -तू आ सोचतो 
दैलो'क म्हारी रागा किया सूल हुई ? 

हा।मैकेव्‌ । 

पण म्हार गठिया वाच ही इन कद ? 


म्हि मूढा सू है?" निसल्यो । इनर्न सू चोड़ा हुये भैणा सू वौ हारा भाव 
समञ्च ज्यायै । फैवे- इण माय की इजरज नी, मिनद र धरम है जिनगाणी र जुध 
मै जीतणौ । मती जतरी इमानदारी सू मछली वणी श्यै वत लूटी मछल्या ठणने 
खावती रयै, पण जद वा इनं छिपकली रे खोखियो पैर ले तो कई उणरि हाय नी 
लावै 1 


मयै ला हालात उणाने जिनगाणी रा जुध नै जीतवा सार करई हथियार देर 
जु्ञार वणा दियौ । पण रुघवीर, भै कैवृू-गठिया षू खारज हुयेड़ा पण, कवि अर 
अवै आ ऊठवाढी की समज्न नी अवि 1 


वो चिन्यौक मुकक गै कैवे-ओ महानगर भी ई समदर दाई दुग है । तू काट 
जाणे ऊठ वाकी महारो असती धधो है ? ऊठ यो मालिक नौकरी करै । सी रिपिया 
रोजीना मायै मै ऊठ्वाढी कल सौ रिपिया किरायो, वाकी म्हारी कमाई । 


वम्र री विरला माय म्हारौ धधो चोपट हो ज्यायै । उण जेन पैलानी भोत 
थोड़ा आयै अर्‌ जका आवै उणपू महारो ऊठ रौ भाडो इनं नी वावड । रोटूया री 
समस्या नाव पष्ठवा लाग ज्यावै । उण जेज महार स्यामी गटि्या र रोगी वणर्‌ 
स्पत माय भरती र अलावा कोई चारौ नी श्यै } विरखा रा दोय तीन म्हीनार्भ 
अस्पताछ माय इज काट } तू जाणे वठे रोटी पाणी नौकर चाकर सै मुफत मि 1 
गोग रो वेरौ किणी भै पड़ ईन नी 1 विरला री रुत बीती र पै अस्पताढ छोड्यो । 
इण ९ पछ मुफत मे खायेड़ी रोट्या रौ प्राशितं ईमानदार वणर करू } भे तीन महीना 
जिनगाणी रा जुध मै खारिज रागा सू लड्‌ अर नी म्टीना ऊटवाढे वणर । अर्‌ एक 
५ कई अठ सग न्यारा न्यारा हथियारा सू न्यारा न्यारा रुपा माय इण चजुध भै 
सरै । 

मनै लायै रुघवीर आज ९? आदय मिनखा सो साचढौ रूप है जको जिनमाणी 
सै घयशर भारौ मी, धोखा सू वैईमानी सू मिणत मनृरी अर इमानदारी जिस्या 
दोगला रूप धारमै लङ । उठे सै जूञ्ार है, कोई शार नी मायै । काकी काया मै 


९0 आख गन 


धोा कपड़ा पेरार लङ तो कोर्ट म्ली छिपकढी वण र॒कोई सपवी दई 
गठिया रो रोगी यण^र्‌ जिनणाणी सू जूढी तो कोई ऊठवाढ वणर्‌ पणत ग 
हथियार सू लड । 

स्यात आज रुघवीर आप दोगला जीवन श करई पडता उघाड देवणो चा 
हो| भै उणर चै भै जोव ! उण मायै कोई खास भाव नी हयो । न उण प्रौ 
पणत मजु सू ेर भर्या रे हरल हो 1 अस्पताढ माय शूठ रोमी वणर व 
रो उणमै पछठतावौ नी हो । ॐ सगकी यातता उण सारू इयाकली ही जिया नि 
की मदर # श्नाल माटी आली कर दे अर चिनीक स्नाढ माय फेर सूक ज्या । 
दो दुकाना कानी जोयो, उण रो ऊठ मूरी तुडा र आगाम वधतो दीप्यो । बौ 
एातावकी सू यठीमै भाज्यौ । पै उणरी रागा री खातावक्लीर दमम ‡ 
फाटी फार आच्या सू जोवतो चू । 


[1 


अकार्डियन 


जितेन्द्र शकर वजाड़ 





वो आपयै जूनी पुराणौ, टूटी, फूटी सगढोई सामान लेव'र पष्ठौ आपणा 
दृढा दया थका घर मे आयग्यौ । महीमे पद््रह दिने सू सूरे पञ्या धर मे धूठ धमासो 
जमग्यौ ही । सामान मै वारणौ ई मेल र टूर्यीड़ी वुवारी सू घर ते कावा लागग्यौ 1 
कोई पन्दह-वीस दिन पैली ई तो वड़को आपरी लडवण रे सागै उण १ कत्रे आयर 
आपे दिन तई हाथा-जोड़ी करी दी जद्‌ पै वो वँ र साग अपण हाथा वणायी 
नुवा घरे भा वारि भेक रहवौ मनू क्स्यौ हौ । उण मै उण टेम वरि भेके रेवण री 
हामी भर्ती वेका जतरी फिकर आपणी नी ही उण सू दृण सोच छटक्या रौ ही, 
जिण नै चीरी मायड़ छ महीनै रौ छोड़ रामजीरे घै चलदीही 1 छोरक्या म 
आज ताई पाठता पोसता उणनै याद कोनी आवै फै वो कै छोटक्यारी समि थप 
ई वायी होपै, पण जद सू वड़का री लडवण आवा-जावा लागी दी वौ छोरक्या नै 
नित पातै ई आसूडा ढढकावती अर इूसक्या लेवतौ ई आपरी आख्या सू देखत 
श्यै है । अर इणीज छोटक्यार खातर ईज वो आपै जमा भर री कमाई स्‌ वण्यो 
आपरौ घर घर काई नुधै फेशन रो फ्लेट वडका नै सौप ए छ मही पैली ईणीज 
दृ घर मे आयी हौ । अवार पन्द्रह वीस दिन पैली ई एक परभातै वो उठ'र चाय 
वणावती हौ अर छोटक्यौ वारौ बुवारौ क्र हो फ वड़कौ अर उणरी लड़ी आयर 
वार सागै ई एहवण री खुशागद कीधी ही । पैला तौ वो वा दोन्यू री वात मायै 
ध्यान कोनी दियो हो, पण जद वड़कौ अर लाडी दिन १ ग्यारै वन्या तई पष्ठ ई 
लाग्या रह्या अर भौहल्ला रा दौ चार ओटखाण वाखा ई आयग्या तो उण मै इण 
दा र पष्ठ त्ाढौ लावणी पड्यौ ही । 

आज पाठौ आयर पाठी वुवारी चलाकणी पड़मी इण वात री उण तरै 
पनद्रह-वीस दिन पैली ठ कोनी लागै ही । 

वी डाडे-वल्डे जम्या धू धुमासा तै ज्ञारक्यो, भीता न ्ञाटकी चूल्हा चौका 
मै ऊजा कए वो वारणे सु सामान लायर धट म जमावण लाग्यौ । ससू पैली 
उण यै याद आई सुरसती माता री तस्वीर एक हाय माय चीणा अर धोढा हस माध 
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विराजी थकी । कैद इण तस्वीर १ आग वैठमै वो आपणौ अकार्हियन वनाव 
हौ अकार्दियन वाया कौ उणरी शौक अस्यौ रग लायो फ जोग्धू-दाढषू † 
किणी ई अर्कस्रा मडली भे उण ज्यो कोई अकार्डियन वजावणियी कोनी हौ । भए 
जदं कदी निण अर्का मण्डली २ साग उण र भकार्डियन वनावण रौ पवो हुव 
जावतौ, वा मण्डठी ई आपणा विज्ञापन, परचार पर्या मे उण रौ नाव घि 
अकोर्डियन वजावण याढा री ठड़ छपावणी सू कोनी चूकती । 


जद कदै ई उण रौ मन हयवतौ तौ वी आपणा इण वाजा भै आपणे इण जु 
घर र वारे ऊ द्येय'र वजावतौ { वजावतो काई, अकारडियन री धूकणी ? ह 
वो ई ईया ज्लोला खातो हो जाणै कौर मतवाको हाथी आपरी पण्ड अर कान 
हिलावती थकौ क्षु हे । इम टेम वो अकार्डियन ₹ लार सुध-वुध भलाई विसर नाती 
पण सुर तो उणरी आगठ्धा माय ई वण्या थका हा | गढ्ियरि रा आतानाती 
मिनख णम जायै हा उण रा सुरा री गकिया ¶ वीव । गमता तो एड़ा गमता फ 
जद आपरौ वाजी ढाव'र हक लगावती किणी १ नौरी, जद ठा पदी तौगा गे क 
हीरा भाई रे अकार्टियन वन्द हृयग्यौ है । नाव तो उणरो हीरालाल हो पणं 
गावणै-बजावणै र शौक म जमता रमता वो आपरै नाव री लार “गधर्व” लगाव्ण 
लाग्यौ हो । हीरा भाई ने गणियारै वागा तो हीरो गधरप केवता अर रोगा कता क 
इण भै तो गाया भेसया र चौपड़ीमै है ओ वोई गधरप है । पण साचा वो तो उण 
इलाके रौ एक अलवेलो गधर्व ई हौ । र 


तसरवीरा टाकता टाकता उणर ह्यय आई एक वीजी तसवीर । तसवीर काई 
एक जमामै री ओक, याद उघाड़तो फोट हो वो । उणरी जोड़ायत रूपल अर बो, 
वौ दोना,री गोद माय वैद्व यकौ वडकौ अर छटोरक्यी ] उणरी घरवाढी अर उणतै 
निजरा रा सूरज, चाद उणरा गादी सम्हाठवा वाका राम लि्ठमण उणरी वश वैल रा 
फुणडा देख र उण नै रूपल ई याद आयगी । पण आन नी तो रूपल टै अर नी 
उण रा देया सुपना रा राम लिष्ठमणा मे राम रौ खूप । राम री पिष्ठाण हुगी है अर्‌ 
लकमण भै परवा की टेम हाल कोनी आई है । सुमना कदै सावा हवै कदै ई नी 
हयै पण सुपने ९ राज्कुर्वरा रौ नौव ई वो वों दिना राम ल्ठमण राख दिय ही अर 
आज तई ई वैई नाव चै है । 


"ददा, वाह कोई आपको पूष रहा ह “~ मीरा माठ स्कृल रा वस्ता तै गूणती 
जिया लादूया घर मे वदतौ थकौ लछमण वौल्यी । वो पाणी फिरियो लछमण स्कूल 
सू आयग्यौ टौ । चश्मे ने ऊचो करता थका वो योल्यी- * कौन हौ सकता है ? 
कोई अनजान है । म मही जानता आप ही देख लो ¡ ~ वस्ता नै उतारता धका 
लषछठमण योल्यौ अर घर भँ गयो परी ! वो वार आय र्‌ दैख्यो । 


आओ साहव, आओ । दो अणजाण मोटथारा मै घर १ समै ऊभा देख र 
यो आवकार दियो 1 वै दोन्यू उण तै हाथ जोड़ र मुककता थका पृष्टयौ- ग्म 


देवल 53 


हीरालाल जी गधर्व से ” "हाजिर हुकम, मुञ् गशीव को ही हीरा कहते है" वौ वा 
दोना मै गुवाड़ी माय बुला" वरि खार पसरतो थकौ जवाव दियो । 

“हम्‌ लोग वेण मे आये है वहा हमारी एक सगीत समिति है ' 

“जी हुकम" वो गरदन हिलावण लाग्यौ । 

"हम लोग आपका नाम सुन कर आये है यै वोल्या । 


"यह आपकी ज्य नवाजी है हुजूर भेर लायक सेवा 7?” वौ वारी वात 
सुण र नमतो धको बोली माय मुखकतो सकुचावतो पडत दियो । 


“जापको हमारे एक समारोह मे अकार्टियन वजाना है ।“ वँ श्मृन्टैसू 
अकार्डियन वजावणै रौ निमत्रण सुण^₹ वीरै मन री वाते हौठा तई आवण री वनाय 
उणरा पौर पौर सू उवकणे लागगी । वरी वात्त उणने अचाणचक एकर फे वोई 
मदगाढछो, मदमातो, अकार्डियन म कामण जगावतौ हीरालाल गधर्व वणा दियो । 


“अरे लक्ष्मण चल इधर कन्हैये की थड़ी से दो गोत्डन लेके आ, चल जल्दी, 
जर सुन” वो फुर्ती सू वोल्यो- “देख वगल वाले वल्ल से मरं नाइन्टौ किमामं 
वाला मीठा पत्ता लाना मत भूलना साथ भे ।' वारि कानी क्षाकेता धका ई उण नै 
आ पूष्ण पी याद कोनी आई कै वे दोनू चाय भी पीयैहै कै कीनी पीयै। उणने 
ती वस ओहीन याद रह्यो कं कोई उणमै अकार्डियन वजावण म ह जावैला 1 

उणमै अक्रारडियन वजायणै यै मौको घणा दिना पाठ आज कोई दैवण आयो 
हो । वो अकार्डियन, जिण रे सुरा माय वधी थकी आई ही रुपल करद्‌ उणरै जमा 
भायं जवानी र सुर भरवा भे } पल ९ आया पठि वो अकार्डियनं वजावती उग्र 
कपल गवै ही उण री लार । 


खूपल रै पाणो अर उणरो अकार्डियन वजावणो उणरी निजरा १ पाम 
जीवतो हुग्यी । एकर वानै याद आयौ कै उणग हाया सू वणाया नुवा घर रो नाव 
ई “अकार्डियन' मण्डायो है उण ९ फाटक माथ } उणरो वडको तो घर यौ नाव ई 
अकार्डियन अर ओ नाव राणै वाढो ई वड़कौ, पण उण यै इण जका्डियन माय 
महीने प्रह दिनि सु येसी रहै सै करै मको कनी मिल्यौ स्यात उणदा भाग मे 
कोनी लिष्पी टौ अवै अकार्डियन 1 


लषछठमण चाय ल्यायौ हौ । चाय रै चुक्किया र सागै वारी वात आगै घाली 
अर सौदो-सवा दौ सौ रुपया माधै जायर तै हुयग्यो । अगाऊ रकम इक्यावन ई वो 
हाय माय सेलर कुर्ते र वगढ वाढी रव माय घाल लिया । 

““उरे साहद ! ठप भी प अभी तैयार होकए आपके साध ही चलतां 
हु" धै दोनू चालया लाग्या तो वाम विठावता थका वो का र तीलिया ने हाय 


भाय ज्ञेय र पाणी भटूयीडी वात्टी कनै जाय र हाय पाव रण्वा लागण्यौ 1 वे दोनू 
वैदा-वैठा उण देखै हा । 
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"वेदा लिष्ठमण, जगा छू के यजं से भ कुरते पायनामे कै इसी तो कया ता 
हाथ पग धयो पाठ मू्ो धोवतौ वो वीत्य । दो तीन कुल्ला केकया अर ए 
सूनी पुराणी च्रुश लेयर टूटी चप्यला मै रगड़वौ शुरू हुयग्यो । उणरी उडी नन! 
कदैई वा दोना १ कानी तौ कै आपणा वडका रा पतेर री कानी गावत ए । 
यै दीनू. स्यात नुवा आयोजक हा अर वात इण तरह द वातचीत करवा ध पैलो 
मौकौहौ सो वे उणरी तैयाशै अर फुतीं ने निरएखण लागग्या हा । 


लष्मण इस्तरी करवा र कुर्ता पायनामा पै लायौ अर उणरे सामने ता मधि 
राग विया । वोई कपड़ा १ हैटे पौलिश करी थकी चप्पला र दीनी अर एक चप 
माधे धर दियो कागद माय लपेट्योडो नाइन्टी समाम वाढ मीढौ पत्तो ॥ 


वावू जी किक्ती वजी है ? वी त्यार हुवत थक पूष्यी 1 
“साढे पाच ।' एक जणी धड़ी देख'र वतायो 1 


“ अरे लष्मण । जरा देख तो बड़का आया कि नही -यै थोड़ी ऊँची हठ 
दीनी । 


“क्यो ? क्या अभी डके के घेस जी नही भरा व्या? या 
दुल्हन कौ गालियो से ह भूख वुकषती है तुहा ? " उणरौ वात सुण" गवी 
जावतो थको हसन चाचो दव र वोल्यी । वा दोना कानी देख र वौ ओक 
पूतौ इण तू पैली हीरा भाई वोल्या- वावृूजी एक प्रोग्राम ते मुञ्च अकार्य 
वाने ले जारे ह मगर , हीरा भाई थोडी नमक पडग्यौ आगे वोलत-बोततो, 
चो वा दोना कानी टेदी देष्यो अर हसन खा चाचा सू केवण ललाग्यौ- “मगर व 
भं तो अकार्डियन वजा सकता नही भेरी जगह सोच रहा हूं किं वड़काही च्ता 
जाए क्यो ।* ॥ 

“देसी क्या जरत है उपे भिजाने की > जव तू नद्यै जा सकता तो न सही" 
हसन खा थोड़ी नाराजगी अर तेजी वल्मवती गवाड़ी माय ओएम्यो हौ । 


“मगर सौदात्तय हो चुका है चाचा तो अव उत्ते , हीरा भाई अपराधी रे 
जिया निजगा नीची कर लीनी } 


“ क्यो किया तने सौदा पका ? हसन याची नमढो नी पड़ी । वो देती 
तोण दायग्यो ] 

“यै लोग मेरे नाम से ये है उम्मीद लगाकर हीरा भाई गिड़गिद्धतौ निगै 
आयो इण वार । यै दोनू अती देर तई वारी वात सुणता-पुणता सगठी वति 
समक्नग्या हा । चे दोन्यू ऊभा हृयग्या, । हीरा भाई वाने देखताई वारी नाराजगी प 
भाप लीनी । हसन चाचा एक र वा दोन्यू कानी. देष्यो अर केर हीरा भाई कानी 


देख र योत्यो- हूं 1 ये तेरा जाम सुन कर उम्मीद से आये ह ओर बह तेरे नाग है 
नफात कत्ता है मगरतूहैकि उस्कैतिएु / 


[4 55 


“आप नही चल सकते तो हे विटाया क्यो ?"" हसन चाचा री वात पूरी 
होवधै सू पैली वा दोना मे से एक चोल्यी 1 उणरी आवाज गरम ही } हीरा भाई ने 
खेली विगड़तो लाग्यो 1 


इ चो मेरा वेया है, मृक्षसे अच्छा वनाता है ।'” वौ हाथ जोड़तो यको 
। 


“ओर वही तुञ्ने धष भी मारता है अपनी वीवी के साथ मिलकर 1" हसन 
चाचा फेर वोल्यो । हसन चाची आगै केवण लाग्यौ । 

“चो वापको वाप ओर भाई को भाई समने को तैयार नही 1" 

यै दोनू उण री वात सुण तैश मे आयग्या 1 

"आपने हम से धोया क्यो किया ? हम आपका विश्वास लेकर आये ये 1 
एक वोल्यौ । दूसरे उठ र वारे आयप्यौ । 

“ वावूजी वह मुज्ञ वाप ओर लिष्ठमण को भाई समे न समक्न, मुस तो उत 
अपना वेदा कहना ही पड़ेगा न 1" इण वार हीरा भाई री आवान रोचणी-सी हुगी 
ही] उण ग वृद्री आद्या माय तायः भरगी ही । वां वा दोना भै हाय जोड़'र पगा 
माय द्मफ़ग्या । अकार्डियन र सुर उण टेम उदास धुन वजायै हा 1 


1 


नौकरी 


पुष्पलतता कश्यप 


-----~--~-- ~ ______-- 


अविनाश भै आरे वैली सुरेश रो कागद मिक्यौ । नेकयारी ष्ठ व 
लिष्यो है- 


अवार नियोजन कायलिय सू थार जिकौ “इन्टरव्यू काई आयो मै उण पै उणी 

दिन थमै रियरेक्ट कर दियो हो ` मिक्यो हवैला । ओक्सचेन ओफिस मे 13 तारी 

मै सवेरेसाढ़ी दस वज्या बुलाया है । धू आय श्यो है नी? किस्मत आनमाईइष ¶ 
ओक मौको भ मिकैला, आस कर फ इण वार ू अवस कामयाव हुयैला 

थार शं 


सुरेश ठीक ई लि्यौ हो योग्यता भै कुण ई नी वुञ्चै किस्मत आजमाईइष 
हयै - वी सोच्यो । 

वो अर सुरेश आटवी सु ओम ससी ताई भेठे पठ्या । अर भाग प 
अवघाई ई तो है फै सदा उणरी नकल करणियौ सुरेश आज दोय साल सू सहायक 
वाणिज्य कर अधिकारी लाग्यो है, अर इण ओहै माथे पकौ हयगौ है । जद के 
यो ओचू वेरोजगार है । 

भणाई पूरी हुवता ई सुरेश नौकरी खातर जैपुर आयग्यौ । उणा मामोषा 
सथिवालय मे किणी (9 सेक्शन गफसर ह । वै उणनै लिख्यौ हौ-अ 
आयना की न की जुगाड़ हुव जावैला अर &क-दोय छोटी-मोटी नौकरिया पठ 
वर्तमान नौकरी मायै चयन । 


(व अरटीमै अविनाश ई लगोलग कोसिस मे श्यौ, पण की सिलसिली नी वैय 
1 


वट जम्या पठ सुरेश अविनाश यै लिढ्यो हो-भड्‌ अर आयने म्हरि पतै पर 
= कंणय लै । मोटी शहर है । रजधानी है । अर अलवततै की ज्यापती , 
1 
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अविनाश ९ जवगी 1 सुरेश ? यतमे दम ही ) वहै पूमिया, सुरेश अपी 
सकट मायै उणनै लेयत वी रो पजीकःण कण खातर सागै चाल्यौ । 
नियोजन अधिकारी षुरेश भै पिछाणतो हौ । अविनाश रो परिचय कर्ज्यी । 
वट सामी पैठ्या ई चपट काम हुयग्यी } चाय र भी सभरा हुई} ~ 
वुलायै मे तौ वगत लागैला । 
अविनाश फठीदी आयग्यौ { अड वी री पली, अध्यापिका । 
व्याव री वात चाली जदै वी घरवाकछा मै समक्नावणौ चायौ-पैला पद्राई्‌ खल 
क्रपै की कमधयैतो लागू आठ परिवार री पटर लिखी लड़की री धामणी ही ) 
वहू लावणयीमा री निद सामी ची पै ञओक नी चाली ।-इत्ती पढाई करीटै, तो 
काई नौकयी नी लागला ? आज पली वी रो सहारे वणी है । 
नौकरी ‰ वुलावै रौ कागद आयो, तो सुरेश अविनाश मै भेज दियौ । 
अविनाश इण दफै अकलौ ई नियोजन अधिकारी सू मिया । लारली 
पिष्छणी याद दिलाया पके ई अक वेरोजगार सरीखी व्यौहार ई उणनै मिकियो । 
-परिणाम आवण मे तो वगत लागला । 
इण पै तो अक सिलसिली ई चालगो । "कोल-तैटर' आवणौ अर सुरेश रौ 
वी गै जविनाश नै पगतौ करणी, वीरौ साक्षात्कार देवणी, पै उडीक अर उडीक। 
कंदै-कदास करट सू जवाव ई मिल जावतो । 
सुरेश ¶ अखी दीड़ धूप पै ई वो बेकार ई श्यौ } ऊटपटाग नीकरिया 
खातर कोल" आवण सू अक दफ तो वो विफरग्यी-आपरी दिलचस्पी खाली आ 
आक्ड़ा मे है फ साल मे कित्ती काल' पूगी । 
नियोजने अधिकारी ताव खायग्यौ-आप सू वृषु, आप टाइप अर शार््ड 
जाणौ ? पडूतर मिढैला नी ' मतलव आप क्लर्क नीतागसकौ। आपवी 
अड षो नी, तो टीचर नी लाग सकौ } आप कोई धधाऊ कौरस ई नी कियी 1 
जाहिर है, आप किणी तकनीकी पद मायै काम नी कर सकौ। अवै भै आपन 
कट किण पोस्ट खातर भेजू ? 
-पण ममै प्राइवेट स्कृला री टीची वस्ते क्यू वुलाओ ? अ लोग शिक्षा री 
खौ व्यौपार करै ¡ वेतन रे नम माथे फैयैलिद्यै कीडहै पण सामी दूजी वाता ई 
जवै । दौवङ्गा मानदड बएत्रीजै । करी धाधठ पडी है । 
~ वात्ता षैग जाणै पण हुवणो-नावणो की नी है । रै काई कर ? हारे 
काम तो "माग मुजब परती कणी है} 
वी श सामी ओक चितराम मड 
बौ जिला शिक्षा अधिकारी सु भेर खातर गयौ हौ । व यूनियन रा की 
आदमी ई ख्या हा 1 बाता चाल र्यी ही 1 वात सरकारी अनुदान भोगी निनी 
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स्कृला र आई तो कीं सदस्य अधिकारी जी रौ इण मुद्दे मायै ई ध्याने ययौ! 
जदै अधिकारी जी कैयो.-गुपवुप शिकायता मिक { पण चौड धाई सामी आपण 
दात्र कोड हैया गी है { जाव वास्त ई जावा, वड कोई चुका ई गी घ । 
कागजी कार्यवाही पूरी मिक्त । अवै वताओ, काई कटूयो जाय सके है ? 

येप पै आप्र-आप १ टाव री पकर है सहव! अर दै हषण 
लगिग्या } जधिकायी जौ ई उणाद साग कियो । 

-पण फ सरकाग नोकरी चावू ! अविनाश लमैरगै चील प्रड्यौ 1 

मेक दके गत दिस पासी मुङ्या प४ जखी ऊमर भरटकण वण जवैता- 


सचमै इण तै री नौकरियां यै वनाय अविनाश पली कमै शैवणौ ई वेह 
समञ्च । 


नियोजन अधिकारी अक दिन पुरश सू वीं री शिकायत लमावता धनष के 
हौ-लामै कै आप दो्त तै नौकरी सी अद दप्कारनीहै। 


पण हकीकत तौ जही वो पयापाण हुवण मै ताफड्ा तो श्यौ दै 1 
कदै-कदास उण माथे जुनून सो छाय गावत । इण स्ञोक मे अक दफे वो कलेक्टः 
सामि जाय पूग्यौ । 

अविनाश जदै आख बात माड दताई तौ हमदरदी दिखायी र्वी 
जिलाधिकारी कैयौ-वो तो ठीकश्दे । पण, नीकरी म्हारी जेवमे तो पड़ी नीहै। 
अर्जी देय दो ध्यान पलाला । हा आभै पद्रणो चावौ, पीञैच डी आद कै 
रो विचार है, जणा^र फेलीशिप छात म सिफारिश कर देधूला 1 

पीञेच डी करम ई काई हुैला 2 ओ तो निरौ पलायन है । मतल, सर्प 
ध यरसा तई राक्णौ । जौ कैडो सुरान है, जठे काम मागणै से अधिकार 

1 


आन 12 तारी & 1 साक्षाक्तार षाक जावणी षै तौ आच ह निकछणौ 
पडमी | 


आ दिना वी मे भैक उयेडवुन चाल शयी है-वो जावै या नी । किन्ति इन्टप्थु 
अयार तराई देय दिया है १ काईहृयो ? छली पीशानी ह । रवौ हवै ए 
लग) 


लाएती इन्टरवयू रै घटना सामी उणत्त माण पुष्-अओक्सवज पूथिया ग पदी 
कै फेम सरकारी अनुदान माये चा्तमियै अकं ष्कृत मे छोटे माष्टर गी खाती जगा 
खत उण युला्न्यो है 1 

यो अकरं तो क्षत्लायमो । सीच्यौ इ्टष्व्यू नी, देयं देवृ 1 पठ ष 


विचा आवौ-अयै युलावौ आय्यी है, तो इटषवयू देय ई देवृ । सेक तणाव 
पटैः सहो । 
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पण जद वेतन री वात जाई, उण साफ़ कैय दियो,-महै जित्ता उठउला, उत्ता 
मायै ई सही कूला, अर हस्ताक्षर तारी साग स्याही मे कल्ला । 

इण माथे प्रवधक महाशय की भौत ई अपमानजनक बोल कैया । वो ज्व नी 
कर सक्यौ । उण उठ^र गिरेवान जाल लियौ हो । 

हाकी - दड़वौ सुणनै चै प्रत्याशी माय आयग्या ! वठै रा कर्मचारी ई भेग 
हुयग्या । 

यात री ठा प्या की दूजा प्रत्याशी ई इण तर ९ शोषण ₹ वरिलाफ हामठ 
भरी। 

वै रा कर्मचारी ई उणरे इण पराहत री, दवी जुवाने सू ही सही, पण सरावणा 
केरी फै- आप चोखौ करियौ । 

कमेटी रा सदस्या मे सू कोई कैव हो,-पागल लायै । दूजो-कोई नेता दील । 
तीमो-किणी अखवार सू सवद्ध हय सै 1 

पली फैवै-चालौ, परची काद्र लेवा । "जावणो जोहूजै, की नी जावणो जीडनै 
जड़ी प्रिया डाहै । वौ अक उटावै, लिख्योड़ो है-जावणो चाहिजै । 

वो जावण खातर तैयार हवै-नावणो ई पडला } नियोजन कार्यालय पूगिया 
ठा पड़ी फ सरकारी नीकी है। पोर्ट, रिसर्च असिष्टैट री । ग्यारह वन्या सू 
इन्टव्यू है } जिका उम्मीदवार आया, वा मे सू "इच्छुक" रा नाम भेन दिया जायै । 

पणा ई उम्मीदवार है 1 

वो ओंफिम मे पूणियौ । सोचै-कित्ती शानदार वित्डिग है । सलोक्शन हया म्हमै 
ई अक आष ओंफिस मे जक आठ ओहदे माधै काम करणै रे जौसर मिठ संफै 1 
बो मन मे अणूतो ई आस्थावान हुय जावै । 

भातं भात री वाता चाल रेयी है । अक लड़के र वार मे कैडजै-सलेक्शन्‌ 
इणे ई ज हदैला, अ ९ अक ऊचे अधिकारी रौ सवधी है 1 अदै, कै सू इणरी 
जाण पिचाण है} 


क ओ पैला सू अठै काम करै । इणमै रेगुलराइन" करणै खातर ई ओ तग इमौ 
॥ 


चो लड़को घणो हरखीजतो अरी-ऊदी, कदै इणरे सागै तो कदैई उण साग, 
घूमती फिरतौ निग आवै हो । 
जई कहलवायौ जवि-“इन्टरव्यू" अवार नी हूवैला, सै चार वन्या आबो । 


वी मै घणी निराशा हयै । सोयै-अयै इत्तो वगत करै गुमा ? जरै 
रैरियोदधौ हो वा जगै योगी आतर टी । 


इतती दूर जायन पाष्ठौ आवणमे तां की तुक नी । 
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खाणौ वो दिनूमैई छायतर वहीर हयौ हौ } चाय ¶ तलव हयी { वाञ 
स्तै सै चायधरमे दह } 

चट षू निक गै एडका मायै अकार फरो शै । सेवक हवो 7 
आथ कोनी । वाब्ड़ जाऊ? पण पी दुवौ नी जावै । 


पाठी वे पै नै सदै चार १ लगैटौै हूय री ही । ठ पड-इप्यूए 
हवण वकी है । की वतायै हा-मायनै फला फला ह । 


पल प्राश तै नाम बोली । पाठौ आया भौत हा लडका ओला दी है 
पृण लने -कैड श्यौ ? कारई-काई वृद्चैहै? 

वी लकौ वतावै-नमे तो कौ सास नी वृष्यौ } तीन जणा ह । जकन 
वभ वृद । दनो, प्रमाणप देख । घ जिको लावौ-दुवढो सौ है यो ई विषय! 
वावत वृह ह । 

हा, हा, वै खमा साहव है-अक जणी आपै जाणकारी प ओरद्ाण दय। 

सेक-जक कमै उम्मीदवार मायै जावै, अर लगैटभ पाच-सात मिनद पै 
वारि आय जाद । 

चीप भो म्व आवै । वो आ सोयम माये जायै-पतेवशन तो आपणे 
हुवणो नी । पठ घवरीजू क्यू ? खूव सुल म, तवीयत सू जवाव देवणा है } 

की ताछ वैती वी १ दिल मे निकी जक घदगहटमी ह, वी रै दीद अक 
भचा लेती ! 

वी वड़ता ई से ै "ड मानिस करी । 

आओ) 

-यैठ जाजी 1 

-शैकयू - यनै वो कुरती दीय । 

समी वैरो अधिकारी वीं सै नाम बू दूजोड़ प्रमाणपत्र यैक कर । 

पष्ठ सावीदुवली अधिकार वृद 

-यैजदैप्रईजदहै) 

-नीसा, मँ जोधपुरम्‌ दू 

अथर्‌ आप काई कतै? 

नीमा)! 

~अ तो नी हुव सकर ? आप पद्या लिख्या मौनयान हो । 

पण चाच यत्त साईनहै। 

~पठे गुना कीकर घात + 
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-म्हारी पली अध्यापिका हे सा। 
कि? 
-फठीदी पे । 
-ठीक है आपी पोष्टिम जोधपुर ई हृष सफ है । 
पठ अविनाश सू वो जिक अर कपिर ९ धातु विज्ञान री वात वृषे } अबिनाश 
भै जिको की योडो-घणी याद हो, वो वतावतो गयो । पछ वो वोल्यी-पर । साच तौ 
या हैक म्द अक अरे सू वित्कुल आउट ओंफ खच दू । 
पकै वो अविनाश सू षुटपुट चता अर की भूढाथारी मुद्ध वुज्ञती र्यौ । 
अविनाश वेर धड़ाधड़ जवाव देवतौ गयी 1 
वी १ इन्टरव्यू मे देष पन्द्रह मिनट लागै-जिकौ कै अवार तर्द रौपैतु वेषी 
वगत दो | 
वो वरि आयो ततो चै अचूभरै सू जोय श्या हा । की फुसफुसाया हुबण लागी फ 
इण से चयन हुय जावैला 1 
वी ई ललावै टौ फै चयन महार ई हुवैला । 
दोय महिना पष्ठ सुरेश री चिट्टी आई । लिढ्यी हौ धा रो नाम मेदिटि मे वतै 
नम्बर माथ है! दूजो नाम वी ल्फ रो है जिको फै पैला अढे काम करतो हो । 
जडति इत्यु हुवण वाला है । थू अठे आयने वैठ ई जा, निणसू किणी भात गवी 
१ गुजादश-आशका ई नी रयै । वो लङ्क माय र माय मिक स्यात खुद रे नाम 
करट प्रायोरिदी" मायै कंए्वाणै त वणती कोसिस मै है-ममै अक पुखताउ वात 
मालूम पड़ी 8 । वीया र पूरी निजर राष्या हू । पठ ई थारो आवण ठीक श्यैला । 
थने अठै वैगौ ई जयन" करणौ पडला भाभी नै हारी नमस्ते अर याद करणा 
वचजो 1 
वधाई अर सैग शुभ कामनावा सगे- 
यारो भायलौ 
सुरेश 
वो वठै पूगनै उण ओफिस मे सुभ दस सू सिङ्खया रा पच ताई लगोलग वैठण 
लाग्यी । पतो कसमै, आई खातर त्ाकीद करण लाग्यौ । छेवर चौथे दिन जावता 
सिज्ञया रा पाच वन्या पै ई वी नै अदिश मिक्ियौ । 
वी रो सलेक्शन हुयग्यी हो । दूजै ई दिन वो नौकरी माधे चद्रग्यौ 1 


ति 


ओलाद 


करणीदान वारहट 





सीख भै जाणै आज सुरण रौ राज मिलग्यौ होये । गोपी तौ कई नाद ् 
कोनी हो । वीरि षो वलदैव रो टीको होयौ हौ । आज पूरा इकत्तीत हना पिपिया 
वनि टीकै मे मिल्या अक सोमे रौ नरिढ, भाया मै अक अक कामठो, अग्‌ ) 
इकावन रिपिया । ओडी को तो आन ताई वीरी विरादरी मे कीमै ही कौनी गि 
छोरे मै पदरावणै रौ मजो आग्यो । यण आप्र छोियै ष्ोरे रानियै भै कयो 
डफोठ, तू जे पदर लेवतो तो इत्तो ही रिको तेर आवतो । | 


वलदैव अवार जे ई अन री नौकरी लागंड्ौ हो । टीके १ पठ वो 1. | 
आपी नीकरी पर चल्यी गयौ, पण जावता जावता वो भा-वाप गै आपरी फः 


देग्यी-आ पीसा नै फालतू कोनी खोवणा । ओक तौ वैक वणा लीन्यो वा, भए 
अक माछियौ ऊपर । 


बलदेव री वात टीक ही । आज ताई हो काई घर मे । कदा दृद्रिया 
वोदा जूना, पुराणा, दादै ग वणायोड़ा । गोपी तो कर्‌ ही काई सफ हो । = 
पद्राई रे खरचौ वीमे आडी भैर लियौ । ऊचीमै उकसण ही कोनी दियो । दब 
घालतौ, जमीन भी जअडाणै मेलणी पड़ी 1 दुकाना रौ करजौ भी मोकढौ चद 
आवै जक मै आ ही कैयै-अरे भाया, छोरौ पद हैर । छोरी नौकरी तो लागसी है। 
तैरौ पाई पाई व्याज समेत चुका दसू, तू फिकर मत कर । 

पण आन तो इकत्तीस हजार रिपिया नगदा नगदी प्या है । 

मोट्यार लुगाई दोनू मिलमे पिपिया री योजना वणाट्या है-अक ५ 
ऊपर घालणो हं । वीनणी है भणीयकी है । पूरी चीदह क्लास । आ घराणै 


६ । वौनणी र षीरै मे तो सात कोठी है । आपै द्ये भै देखर काई केपी 


ष 1 छोरीषोरेनैदी है । आपान कुण पूछ हो । गोपी तो पीता देयम परणीजयौ 
॥ 


टीकौ तो आपणै वाप दादा सुण्यो ही कोनी 1 


1.44 63 


्रेर भेक वैठक भी वणावणी पड़ती । आया-गया कठ वैठे । मायने तो 
आपात ही वैठण री जगमा कोनी, गोषी केयौ ] 

जद वलदेव री मा सीषू वौली-वैटक तो पैली वणावणी पड़ी । कित्ताक 
पषा काग जादी 1 पष्ठी ही वणास्या, कच्चा रो तो टक ही विगदधटौ होषै, वलदेव 
रवापू। इतैमेतो सर जासी। 

-इकत्तीसं हजार रिपिया भोत होवे है, वलदैव री मौ, मैरैपाण वोली । 

-हौ, ह, पूरी अटैची भरी पड़ी £, मोड सन्दूक मे मेल राघी टै, मोरो 
ताढी लगा राष्यौ है) 

-कूची तो सभाक राखी है 1 

-म्हार माडियै रे वाध राखी है । सीर कूची दिखाई । 

-तो वस, 


पूरो ओक दिन आ सपना मे वीत्य 1 दूजो दिन मसा उग्वी ही हो कै गावे रौ 
नाभी सेठ हुकमचद धरै आ धमक्यी } सेठ भै देखता ही गोषी रौ चाय रौ प्यालौ 
हाय मे ही रण्यौ, वो दूजी घूर कोनी ले सक्यी । वो हकौ-वक्षौ श्यौ । 


सेठ हा मे कागज रो दुकडौ ले रा्यी हो । सरू वीने देखनै मन मे सोची 
-मरन्याणो जक दिन मसा निसरण दियो । 


सेठ वोल्यो-गोपी, पाच हनार अक सी व्तीस रिपिया बणै है ९, भाया । 
मोपी काई कैयै ? तीने सालं आज तङ्क करता कादर दिया-छोरा नौकरी 
लागी १ सेठ ! पाई पाई द्यू व्यान समेत । आटी त वतो गोपी ! अन तौ 
पीसा तैयार है । आद गाव मे हाकौ एूटग्यो । सेठ इण मकै क्यु चूके ? पूरा 
इकततीस हजार घट भे तीया प्या है । गोपी भै लुकण ने जगा कौनी ही । 
ह गोपी की भर वैरे होयनै वील्यौ-मह तो की ओर सुवाज कर रा्योहोरे 
ठ । 


सेठं पै तो जडणौ हो । वो मकै यै चूकणी आपी वेवकूफी मामै } वो ग्राहक 
भै इणी तरिया तोत । 

सेठ केयौ-त्‌ तो सुवान वदढ राठ्यौ है । पण सुवान म्द भी वदक राख्यौ ६1 
महू कित्तादिन काद्रथाहैत्तौ वेरो है । म्द तैर छोर री पदा कानी देख्यौ । टीको 
ॐ वतो तो। 

सेठ की जोर चटरयो अर गोषी ¶ चरड़कौ लाग्यौ । विना ीसा मिजाज ओर 
टेव अर धका पीता मिजान ओर । गोपी एटाक सु पूरा धिपिया सेठ श सामी नाख 
दिया } सेठ पीतता पिष्या अर गोपी कानी पीठ करली । वणा वावड़ती रामरमी भी 


त ) गोपी र लुगाई लरि सू घणी गाढ कादरी । वरि सुवानमे की फीकास 
आग्यौ । 
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पततो नी किया यवर लागी कै दूनी रेठ रामरप निकी गोष # कर दिप 
करतौ, गोपी र याएणै आ धमक्यौ । 


अरि मोषी । यथाई है १ भाई, आन तो धन वारणे ताई परग्यो | धन ५ 
गोपी तमै । लखदाद है तेर मात पिता मै । अ भान तान तौ तेरी विरद म 
मिल्यी ही कोनी । 


सेठ हृकमचद करडो होये योत्यो तो सेठ रामघरुप एड ज्रौ मीये 
व दोना रो जक हौ । रामसरूप पूरा पीसा भी तेग्यी अर वधाई रा दौ लाई 
खाग्यी । 


गोपी अर गोपी  चहू नका काल सपना श मी गुटका लेवै हा वा भात 
विशयोड़ा सा भुवी खावता पि ह पण ओजं तो वोढी कसर टी 1 


दिन छिपता ही मात चौधरी आ पूयी । सीर गोपी ९ सुवान मे मातू भैष 
मिचीक घालग्यो । गोपी री जमीन मालू र अडाणै ही । 


वो वाल्यो-गोपी, जमीन तो तमै ्ुडावणी पड़ती । जे वेचणै रौ एवान हैते 
वा वोल । म्हनै तो जमीन मोल लेवणी है । देख गोपी वो समक्षावण ताग 
वावछिया, की सुवाज कनै चाल, तू की काचा, पाका दग्णड़ गिराधैलो, 
चलावेलौ ! ओ सुवान तो जद होवै जद पीसा वाफर होयै । भोका, जमीन यै 
पड़ी है अर तु पका घाही है । वराऊ तो पड़ीस ९ कम मे ही उतर जाती । छ 
व्याव पा किसा पक्षा किसा कच्चा । छोरी तो व्याव पाठ छोर सायै जारी, 
मे चिडकल्या वोलैली की अकल सू काम ले। 

मालू धोढा आयेड़ौ उस्ताद खिलाड़ी हो । आपरां वीस हजार रिपिया तेय 
जमीन छोड दी । 

लारी रात तौ जाणै चाद १ जके ही पण आन तो कौशी कुड्ये आयी । 
जा रत तौ मौत क सी रात लागै ही । लि्ठमी ताकत सै अया अदाजो ला । 
सन्तोप तो किया न किया करणी ही पड । दोनू अपणै मन मै समज्ञायौ-आष्ठौ 
लैणो' उतरग्यी, मी तो मागणिया घर रै आगणै रो समको लेव ले लियी हो । 

दोना मै नीद तो आई पण उचटती यी । इणरी नाम ही ससार है । अक दिन 
तो ॐड़ी आवै जाथ सुरगा रा श्लोला आवै है । दूजो दिन जाणै नरक रो कुड । 

दोना मिलमै वलदेव मै कागद लिढ्यौ कै बेटा फिकर नी करणी जमीन 
आपणे पगा तै आगी अर मागतडा रो मृडौ काढठौ कर दियो 1 

पण सीस वरड़ावती श्वत, जाणे वीर काकनौ निकढग्यी होयै । पण गोपी 
आर आदमी ष्टो 1 वण दुनिया तो कोनी देखी, गाम तौ देयौ हो 1 यो सी ‡ 
खपर्पवण लाग्यी- क्वं फिकर करै है, वावढी । तु मास्टर रामवक्स नै जाणै है ? 

-म्टु यीरो घर देख्यी है । 
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सगौ पक्षो वणा दिवौ वीर छोर 1 वीनै दो साल होया हे नौकरी लाया 
नै। 
वात तो ठीक ह । 
-त्‌ गोविन्द सै घर देष्यी है ! कोरी वणा दी वीरिष्ठोरे | हो कई वटे ? 
चावणं नै जमीन ही कोमी ही} 
स वाता सुणम सू सीख पे जी जम्यौ । वै दोनू जीव फेर सपना स्जोव्रण 
लागग्या \ 
सक दिन वलदव रां व्याव होयी 1 वीनणी घरे आईं । मौकढौ धन आयौ 1 
दायजै सु घर भरीनग्यौ | मोख्यार लुगाया जकी चीज देखी काई सुणी कोनी ही, वा 
वारै आगणै मे आई । वीनणी र सनै री पाजेव, जकी कदैई रजवाड़ मे घलीजत्ती । 
वीनणी तो हना मे ओकं । जाणै पोथी मे कोरेड़ी । गोपी अर सीख रौ मूढो ओन्‌ 
ऊँवी नै होम्यौ } 
वण आपे छोरियै वेट न ओँ केयौ-अरे, मूठ, तू भणीजतो तो अड 
वीनणी आयती अर ञी री धन-दायजौ । 
यलदेव अर वलदेव री वीनणी दो दिन धरै श्या । दो दिन तो घणी श्ण-गैण 
1 
घरमे विनी कोनी ही । पड़ीस सू तार लियौ। टीवी चलाई । रगीन 
फोटुआ तै दखमे घर्‌ आदा तो गदगद होया ही, अदीत पद़्ीसं रा लोग भी इण धर्‌ 
नै सवण लागग्या | 
परण बीन-बीनणी जावता ही घर मे ओँ सूनवाड़ होगी । टीवी भीवरिही 
साथे चल्यौ गयौ 1 सामान री अड्ाभीड़ घर मरी 
ऊयै तो वलदेव र कागद ी अडीक श्वण लागगी । वो आसी तो नोटा ग 
थव्या रा थव्वा ल्याषी । 


सक दिन वदेव रौ कागद आयौ कै वौ वदो जोधपुर होगी, जठ वीरे 
सासरी ६ । 


करई दिना पा फेर अक कागद आयी कै वीरै सुसर चीन क प्लाट दे दियौ 
है। वो वै मकान वणासी । 


फेर अक दिन कागद आयौ 1 वलदेव आपै मा - वाप तै बुलायौ । वो मकान 
री नामक करती । 


मोर्यार लुगाई कठ सु ई भाडो कवाज्यौ { व्याव अछा कपड़ा काठ्या अर्‌ 
चाल पड्या । 


दोना कोठी दे । भोत्त जी सारो हयैयौ । कोटी अड़ी जाथ मूड वलै । वेदै 
म्ह सपर कोटी जोयपुर मे धालतती । 
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ओक दिन दोना वै कनै व्वा, दुख सुद री वात करी । दो व्य 
धरमेतो चू्ा धड़ी करण लागग्या 

वेट उधकी विवी-काको सा, मा सा, काई यत्ताऊ ? दण कोठ पर ५ + 
लार लिया 1 ओं रग सैगन वाकी है । अढमाट्या १ जोदधी कोनी ५ 1 
हनार सुसर सू लिया । की मरकार रौ करजौ है । प्ल शुदे दियो, ¶ 
आयौ । अर रवण मै मकान मित ही कोनी ! आपगै हैव पै मकान दण । 

वेट वाप घर सौ रिपिया दे दिया अर साद्‌ श वीणी पगा लागणी द वै। 
वापर मै सगव्या कपड़ा करा दिया अर वीनणी सासु भै ओक तीवढ । । 

दोनू सिसकारी मरता मारता धर पूचग्या । यै लगा ९ समै आपी ६ 
कोठी री चरवा करता तौ लोग ओक ठी यात ैवता-गोपी, अर्य तू वेट? 
मत कर, छै तो डाकणा ले लिय 1 प । 

क सीख ओं ही काग उंडावत्ी-उडज्या रे कागला, मेते वेगै वतव 
जवै तो । | 

कागलौ यैक्यो श्वतो काव काव कतौ । जद वा कैवती-अरि म्यः 
कदी तौ भावष रौ सदेसो दिया कर । जाषौ कागलै कमै कोई वायरतैस होवे । 


गोषी रा वै कपद्रा भी फाटग्या । वीरी सूत्या ओं सूस वणगी । सौग # , 
ओज मोपियो कैवण लागग्था । 


पण गीपी अवै रानियै मै राजु कैवण लागग्यौ । मोर्ः लुगाई अवै 0 
उडावणो छोड दियौ । वा नई राग सल कर दी-अयै तो राजू रै व्याव कपः 
राजू 8 वीनणी आपी । वाही जपणी सेवा करसी } 


7 


॥ 
1 


कूख लजाडी 


भोगीलाल पाटीदार 





सूरन इूववानी तेये मे अतो 1 आकाश लाल लाल यई म्यू उतु । मोटर 
सापोरावने साली रई अती । खड्‌ दौडतै दौडतै वाहे जात अत । अटला मे एक 
वादू जेव आदमी वुल्यो काका हीदा वेह 1" हीदो वेही मे जुयु पतो संदीप जेवोस॒ 
लागती अतौ । मन मे कलूद आवी ग्य । मह्‌ फिरवी लीदु । 


हार लड निकर्यो तौ नाय वुल्यौ “भकना, आखी ऊमर काम कर्युहै, अवे 
ता सुह । अभी धन नी हाय लामीटे? एकतो वेटौ है 1 इयौ अफसर है केम 
कट्ढाई वेदे ? खेती करवी ओय तो मजदूर राखी ने कराव । मारे तो सव प्त 
मात है तोय सव वैवार रषु 1 मरितो कुण नौकरी कए्वु नथी } तोय मरि 
नानियौ कहै “वापा अवै तमे आराम करौ । गणी भैनत की । राम नु माम 
तो} 


मकनो वुत्यो- ‹ भाई काम तो नौकर (अरौ) करे है, मृती देखरेख रु हू 
तमे जाणो तो हौ, धणी वगर धाड हनू । नीकर मै भग्मै तो वुडी वे पान धद 
जाय वटो शेर्‌ (श्र) मे नौकरी करहे ई करला खूपिया जतै है ! मुस जगु 
वेगै हास ईगदा पारा देष । आणी मोगवारी मे शेर मे रेवू कटलु काद्‌ है । 
जेटलु कमाय जटलु खरसौ धई जाय । शेर नी तनला तो तवा मतत पाणिनु रपकु 
है। नाथू खगा जीवनो अतो । खरी क करी देतो । एणै क्यु- शगेडपण मे 
मा-वापनी सेवा करै इम सुरो हमजदार केवाय } भणिलौ वेटौ आणी वात ने भूली 
जाय एतै भणावीलु हँ कामनु? तू एम मै मानेतो कै मारौ सुतै अफत्तर है अटने 
ख वरै है।' एम कर्ने नतोथ्यो! 

नाधू भाई नी वात हामी तो जमनाने मन म यार एूटी गई । मरि सुरो 
अफसर है अटते मनक खव हे ! थोडाक दन एमै कमै रई आबु, पसे मनक हु 
के ! मगन पतै हो । ये अष्यो तो केवा.-लागी ! पै त्तो आखी जिन्दमी कमावु 
नाण्युहै। न तो तान्‌ पे्यू न जातरा करी । वेदा नै भणाव्यो अटलुस देष्यु ! मू तौ 
एवै कने जँ । आणी वात नी वै दनः थकी लल पाडी अती 1 
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धाकी ने मकने केयु-“अवड प्ीमाहु है । देती मै षर हनू मतीत १ 
दिवाै मात जई आवह ! ' वडा भै मुह जे वात आवी जार इ पर ५ 
जमना बुल ~ "तारे तमे एपला जो, सुरा नी वर लई आवौ |“ प 
हामी मकेना नी एक थै साती । वीज दन हवार नी गाढ़ी मे वैठे, मेटः 1 
सुरे अतो 1 इयौ एणा शर मृ जतो अतो । मोटर हो उतरी ते रेषो ४. ॥8 
दन्पावारं ओफिस हामो उतारी ददौ { फाटक मातौ एक आदमी ऊवौ १ 
कयु-माईं मौ सुरै आणी भोफि मे नकी कौ है! मर एने स 
सप्रातीयं टरकावी त्रै कयु-“जा जा इहा । तारौ सुर मुखौ फिर है नि 
खराव भै है ?" पाता भगवन कठ मे वह ग्या तो पुत्यु-“तमार षणव क 
कना दु्यो-सदीप' । सपरासीये विश्यार कर्यो के अटला गुटा साव ने घा 


तो हओ । पण मार ह हादी तौ लबु । एम करौ ने ओफिस मे जई पय स 
हादी लाव्यो । 


| 
सदीप वापाने देखीने खमकाई ग्यो ! आवी. हालत म आय केम 
कपडू तो ताज पैरी मै आवता } विश्यार करतो वापा कमै आवी तै ुन्वी- 
आय हरी केम भव्या । कये काम अतु तौ कागद लघावी देता । 1 
युल्यौ-"अरे वेया । तारी वा (मा) सन्ता करती अती । तारी खवर लेवा रक } 
ता वाये आदती अती पण वरसात देखीने ने आवी । सदीपै पाणी छ 
पायु! पसे क्यु-“अवङ्े मारे मिटीग है अटने तम चेरे हिढो, मु आबु ह । न 
ऊवी सपरासी ने क्यु ~“ जाओ भेदे कमरे (मकान) पर रख आओ 1'“ एम त 
तरत पासो ओकिसहामो जवा लागो । मोरे जते एक आदिय पुय तौ केवा दन 
~-येतोमभेरे धर शीव मे नौकर है । आजकल पै घरं नही याहं कतिषु 
पिताजी न समाचार तेने भेजा है । “ 

मकनो गेयङ़ो थयौ गयो अतो पण. कान तौ अजीये हुत अत । मना नं क 
मै आ सवदे पड़ी ग्या { चायने नीक केहे । एकदम चकर आवी ग्या । 
करवा लागो के-“वेा मे जनम आली ने मुदो कर्यो । पे पाया वादी नेँ भण". “ 
स्व वैकार ग्यु। दिल माते पसीने थई ग्यो । गणो कद आण्यो { सपरापी 
माटह >सन मनै भारी दे । सपरासी टेसणे लई ग्यो । गाम जवावारो गाडी =, 
अती ठेणामे येही ग्यो गाडी मयय उत्तरो तां अन्दारू प्डी ग्यु अतु 1 
तरत घौर हामो हिंडयो } 

यायणा मे जत्त मे अशी मल्यो । एमे असम्बो थ्यो के काको पासा केम ९ 
भ्या? काकीने हादी मै कमाड़ सुलाद्यु । जमना, मकना ते देखी 
पसव केम पास्ता आय्या ? ओफिस भै मठी ? मनो जाणतौ अतो के बदन 
(अप्त) जीव पातरौ ओय । मानु दिल हैष इड्‌ एम करी शद्‌ ु्यो-षद 
मनामह । लाये ठीक । एुयै तो र्कवा तु क्यु अतु पण मने तौ शेरमे 
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फ़ावै अटते आवतो र्यो । यै जण तने खुव खुव याद करत अत । मकना नै केवामे 
उदासी देखी ने केवा लागी-"“तमे श्ुद्‌ बुलो हो ! कक दार मे कारू है ! हासू बुलो 
हूं चात यई । 

मकनानो कठ भराई आव्यो ¡ धीरे हं क्यु-“तारी एकमे गिरवे मिलने वेय 
भणाव्यो । मुटो ओफिसर वणाव्यो । पण ताजा सस्कार ने आव्या । आने सदीपं 
शेरमी विजरीना भवकारा मे सरकराई ग्यो है ।'“ मनै ओफिसनी फाटक महो एने 
कम मुकली दीदो । एक आदमियौ पुष्य तो एणे क्यु-“आतो मारे गाम मे पितामी 
नौ नीकर षै ।" मु गामनो नौकर, मुटा साव नी कमरे हरते जतो । अरलै पापौ 
आवी ग्यो । 

आ सव हामी ने जमनाने मुडे हँ निहरी ग्यु हे भगवान । मार कू 
लजाडी । पाहण बेठो नकर बुल्यौ-' काकी । केम सन्ता करौ ? आ कलयुग £, 
जेरजु मे चाय अरज थु । सदीप भाई पमे जेरला युटा वणी जय । बापनै थैकणी 
तो मकमोस लखाहे । केम मन नानु करौ ? तमार कनै खेती तोहै। मु जीवु तार 
श तमनैतोदुखी ने यवा दूँ ।'' जमना वगर्‌ बुल्यै रमुडा मे खावानु बणाब्वा जती 
र्ई। 


1 


उमंग 


छगनलाल व्यास 


श क = न 


कामे कूटो रग, लाम्बौ मूडौ- मायै माताजी रा वण जर आष्या 1 
अक पसढी रे इण शरीर रो नाव वीणा । बीणा हाठ टावर, भई 
परमहस मानीजै । उणने काई ठा कड़े हयै रग ख्प ? इण उपरा जिकरौ मनी 
कर पेट पाठे वी शरीर र फूका देवण लागे तो मानती कैवण सू नी चूकि-पूषव 
गधी अर पिच्छम री चाल 1 इणनै तो कोयतौ री दलालती मे मूडीः काढी कां 
ईहि। जिकैसू वा स्कूल रौ द्यी हया माथा माये पगल्या लिया सीधी घ देती 
अर पठे मोरररेअडैखानीतेतीप्ा । 

“भाई माहव । काई आफ भ सामान उठावणौ है ?' वीणा सामान वा 
जात्री गै देख र पूष्ठती । 

-्तीटगे वार बरस री छोरी अर मही भरिया हाडका सू तो वा, आट 
वरस श ई लागती, जि सू आगली दाता आगढी देवत पूछती, काई ओ बे 
थारा सू गाधी चौरये ताई उचाइजैला 1 

-हा उण हृकार साये धाटकी हिलायी । 

-कित्ता रिपिया लैयैला 7? मुसाफिर सावचेती सू पूय । 

-दोय रिपिया 1 वैडिग छा नी देखती वीणा ऊथौ दियौ । 

-वाजिव मजूरी सुण र सफारी सूट वषै खेचताण नी कर र वेडिग उपदयी 
अर चीणा गेलौ सभाल्यौ ! 

जओ धौ उण रौ रोजीना दै है । रोजीना वस्र १ अहक पूगणो । उत्तरण 
वाकी सवारिया मे सू सामान वाकी सवारिया भै सार-सार री भात सभाकणी । 
मजूरी रौ पूष्ठणी मनावणौी अर इण तरिया आरन्दस रिपिया कमायर धरा 
जावणी } / 
उणरौ घर देख्या दया आवै 1 विर्ा मे दद्ध टी सू पाणी 


पै ऊनाह्ठा र तितः छाया सू काई हयै । अर सियाद्धा ग़ मकान फकत 
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काम करै । पण आ गत अक उण घर री ई तो नी है ञडा तो अलेखू घर है, 
स ओ सोच दिन निकठ जावै 1 


परभात शी पीर वीणा वैमी उठ जावै । स्कूल रा गाभा पैरर वस्ती 
मभाै 1 णी हया दीड़ भाग करती घरा आय'र गाभा वदै अर मोटर रे अह 
री, क्यू कै उठातताई मोटर \ आवण रौ वगत हुय जावै । मोटर माथ मजूरी रै 
हीक पष्ठ दूजी तीजी अर आखय मोटर सभाया काठ अधर घरा आवे । 
विवार ¶ दिन वा सुयै री दोन्यू वसा मायै भी ऊभी मिठै जाणे किणी ने उड़ीकती 
हुयै ॥ 


अवे वा आटवी मे पदरती । अक दिन अवार मे करिणी महिला 
अधिकारी रौ इम्टरव्य्‌ू अर फोट छप्यौ । वा उणने पठण लागी अर परती 
रही अणूती राजी हुयी । उण हिये मे उमग जागी । वा भी उणी 
तिया चदष्पे है धरणौ गीव षै पाई मे ठीक ठक हे पण हिम्मत राष्या 
वा अधिकारी वणस्कैतोम्हैक्यूनी ? वसत वा मुषीवता मूं लोही लेवण री 
ओष आदी हृयमी । दिन गत ओक करणी तो उणनै मा रे दृध सू मिल्योड़ी 
जकम घूट॒  । उणनै दीखण लागती उण महिला अधिकारी री फोद्‌ उणर 
अक-अक वोल- “आखर मानद श्जोरसूतो भाटी ई पाणी वण जायैतो पै 
तो वापड़ी तरी मई पगा लागै चाहिै लगन मैनत अर उमग॒  ।" 


पदराई मे उण रौ अणूतौ मन लाग्यौ । कितावा रो वस्ती उणरै साथै जीव 
गी भात श्वण लागी जठाताई मोटर नी आवती वा कितावा रा पाना 
चाटती सोचती विवारती । पिष्मूयारा घर १ काम सू निवर'र 
रोडलाइट नीचै पदणौ, पादीषी £ रेडियै सु कान लगाय^र समाचार सुणणा । ठण सू 
खास-खास विन्दुवा नै रीपणा, अखवार नै ढग सू वाचणौ आद-आद वा आपरी 
आदत वणाय ली । 


णी ई पदी वेटी । अवै थै स्कूल जावणौ चोखौ नी 1 घरा ईनिकौ 
जव ज्वार कीऊ्कठैखाअरश्य । नी तर ञड़ी नी हुयै फ मिन आपा माधे 
आगकी उठावै ।' अक दिन वीणा र चाप फैय दियौ । 


यायु वाक्रौ फाडण लामी जाणे किमी उणनै छत सू धक्ठी दै दियौ 
ह्वै 1 पछ सभठ र्‌ वोठी-काई आव्वी तर्द री पद्ाई ने आप "छूव मानौ 1 
1 जावता भौ मानखो आपा भायै आघ्या तरेर सकै 1 वीणा उचूभैसू 
पुष्यः । 


-हा येटी । आपा समानरोओ ईरिवाजहै 1 उेष्टोरियानैनी 
चोलणरैषकहि वी पूषणौ अर्‌ पै अदमो पू होडा होड करणी तो 
दुद ¶ पा कुलाड़ी मारणी है । 
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रतो का यी > ॐ सविधानं जपा सगढामे कप 
भिल्या है चावैवौ भवम पावै लुगाई = । गमा दिवं वोह † 


सीति पर कमी । पता पो म & क प्न 
अर भिकी पोयी मे नी न 
उपज 44 
(7 । पष्ठ का भता क 

मरौ तो काठजौ प वीर तावता क्वौ । 


पण णमे श म काणानी । प्राची वत्र 
तो कही ॥ न ^ 
ले सपान किती नीक ९ इमं 


केति ह्येयो 
पिताणौ । पङ नकदी तोनीहै ओन वदरावणौ श 
कां कव स 
रीड सवी सामान्य 


र्ण रये जो के मे पिला शिवायै । जै पि 
सीवगीतो छौ ग ्डेला "वैक नवी ० 
थारी । वाप श्‌ वोय वोल नौठ निकत्या अद दोणा 


वावत उण रौ भने उष्ठतौ वा प्रण 
लागी तागी । पिता न रण्या गुठनी गौव मेभी 
स ् 
यै वा जश्‌ हेन्‌ वेणावणी दत्ता वेणावणा 
वेदः बुना ।इणमूभौ "1 मेगदद देवती 
पी्ामे ध श्रानम चोकी ठोड़ वणाीतो 
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इणी दिना घरवाका वेट र व्याव सू पैती स्गपण खातर पगल्या घसण शुषं 
कर तीना ! पनरे सोते बरस रे यवर स पीठा हाथ कटवा ई गगाजी नहाया 
हुय सकष नीतर छाती मायै हाथ वै । वस इणी विचारा सू यै हिरन एेवता कै 
आर सगपणियौ कठ कपूयौ जावै ? इण वगत मे सगपण करणौ भी हायी तै 
वाध सू आ वखौ कामनी । जद इण वात रो ज्ञान वीणा ने हयौ तो उण 
लुद # वात कटी क त चो नम्बर षू पाप्न हुयी हं तो महै ओर पठण 
दौ ओ सगपण तो मतैई हय जावेला इण खातर आप क्यू ताफड़ा तोषो 
हे ?' 
वाह रेवणदे थारी हुषियाै आ जाणै म्ह आष नवराषू 
पाष निकौ मानेखौ मरै लै फिरेला स्री षर पूषूला पणओभी 
ध्यान राढने कै मानै आग थु चरी तीनसेरमसू भी सस्तीहि 1 वैधन 
मकदेदै रगष्ूपदेदयै, निकैरोआपाखनैघोरटोटौहै । 


पण सगपणियौ नी हुै उठा ताई पठण री ष्ट्ट तो दिरावौ पै ी पठ 
देखी ज्या । वीणा दवता वोलासूकेयो 1 


सवै तो परवानम रे विचारा मे वकती मे पूरी प््यी क्यू कै दुर्वल रौ गुस्सी 
भारी मानीजै अक तफ ता सगपणियौ हवै नी दूजी तरफ इण री तीन 
ल्लोक श मधुरा ईन्याी उचै ओहदैरासुपनादेखै घररातोषद्री चाट 
ॐर्‌ पावेणा भै आट भायै 1 कठ ई घणी पटी तो मिनखा मे मूडी दिखावण जोग नी 
रद्ैला । करठैई घर्‌ पी नाक नी जावै इण डर सू वीणा री पदा एुडवायै 
लनी । उणय सुपना काच री भात दूटण लागा, पण हिम्मत सू ण काम 
कःूयी। प्राइवेर परीक्षा रौ फर्म भरर चालू राखी । वरि महीना ताई सगपणियै 


खातर पगरख्या फाड़ अर इण विय वीणा पठा १ भील रो अक भारौ आखू पार 
केएलिपौी । 


आन श्टू आघवर सगरपणियौ सैय कर ई आयौ दस तोट सोनै मायै नीरा 
मनाया, पण पाणी र घड रै मुगन रौ इतर फर्क पड, समञ्जी 2 मीतर करट 


आसद्धी ?' वीणा पापा घरवारी मै दुशी-खुशी कैय एहया हा । जाणै मोटी 
गढ़ जीत र आया हयै 


कई क्ण काम री वत ोरी खुद नी जाणे कै सू पै 
पड़ी दिखती ईचोखीनी कोरी षढाईमे हुया कुण पूषठै >? आनजकाल 
तो मानसौ एग रूप पैली देखै गुण वापड़ा पञ श्यै डक दुणैमे | सैर 
आपाणै तो गकैमू्‌ फासीट्छी । वीघारीमायू बोली, जणे माये सू मण भर्‌ 
री भाप जापी हुवा गावड़ी नैहयै सू ऊवीह्यै 1 

ममी 1 आयू भूलै है । लिकौ अ्वैसू ई दायमै सू म्हारी मोल 
कै रगसू्पनै मान दैवै यै काई भली कर स्कै ? उठयै कुत्ते सू 


24 
॥ 


पक्के 
शिकार स काई आस ! जनिकौ रगखप चाद उण 
त प्ण भू भैया मनै वदाय 


धां म्द मीव तेन 
सू वक्षः {प धूनी धूनी 
ण ष्ठं धो ईलीगरहै? गइत आओताद ने कु १ 
6 र्ण उपा भौ वव भ श तो वाङ ई नाव ५ 
जोडतोड़ वाते वैठायी मर मूड आवै कवं प्टकावणी चा 
वीत ग वेणण रा दिन गव मत । गरा रीता कमी 
1 
वीणा का वोत 1. 1 
यरी की म 
५ 1 ग्‌ तकत वत्तौ । वीणा 
1 उण 
निम 


भक उपाव त्रैव 
ण लागी फेल वी महिला ज 
भर उण सगाजी नै पडी 


री फोट्‌ 9 
६ कागज माडयौ कै आप 
छेत (1 पूवारहे १ आठ वैता कै 
ले काचा गूगा पै कोड नी विगङयौ है पै 
कागज ष्ठर्‌ मने मे 
फणा इरावण 
कण 


विचारा रे वादे उपञ्या 
ओ ई कारण ले दायजै लातर वणी देवनाण नी 
रैजर परते व्याव खातर पगल्या पणाड़ण स । पण शारी ते लाज 
सवरि छ उणरै षरा देरहअधेर 4 
सत्ाह देवभियै 
कागज पट 
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माद्रत आशीप दवण लागा तो सुती ग आसू ठलकण सू नी चूका ओ सोच कितौ 
अनर्थ हय नावत्ता जँ माडाणी गिरम्थी रे गाड़ मे उण दिना जोत दी जावती ता + 
ठीक कियो किणी उण वगत गलत वात उठायर भी । जद ईतोकेयकं 
भगवान कर निको ई चाौ 1 
गलत वात उठावण वाकी भ घुद वाकी कुण महार सामी आगढी 

कट मतौ । वीणा रज री वात खोली । 

-ह । अचूभे सू माइता रै वाकरौ फाटौ रो फाटो ईरेयग्यो । 

-वाकी काई कर सकती आखर मर्तौ काईनीकै ।वावततो 
अधिकारी वणता ई केड़ी दवी ? अवे कुण केवै । 

ठीक किया नी तर धारी मष्ठावा धृ सावती अर घर रौ पोखठी हुया 
भी वां वाड अर्‌ मामूली नौकरी वाढौ ई मिलती अर रोजीने टट एूटता 1 

वीणा सण लागी-कित्ता माइत इण भात खुद रे टावरा मै कुए मै नी 
धकलण ए कैवता भी धकेलता रेवै । दायजै र वीज भै खुद पनपायै । 


व मैश्को नायै अर आवण लागै याद उणमै महिला अधिकारी श 
ल॒ । 
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वनवासी 


फतहताल गुर्जर ““अनोघा” 


ग्म 


तावा रै लाय सन सन वानती लू । चाद मेर आस मे उठता म 
साठ वरस री सुरती वीत्या वरसा री सुनहरी यादा मे सोयोडी आपरी एस प 
१ फकपै कनै ऊभी ही । वीये ध्यान टूर्यो, भूडा सू अचवच रा सवद 
“भरिया रे राम । हेग डोवा टाला मरिग्या । दता ही दखता वादा रा वाद्ग घाती 
लेहग्या ! घर भे खावा रो दाणो नी अर कृडा वरा मे पाणी ते छारो नी । नागै क 
दर वावौ पाणौ वैला ! ववया री वाढ कोनी देखी जाय, मरता दोर री 
कोनी देखी जाय अवै जीया तो किया जीया ? अयै तो हैलो साभढौ द्वाएका ए 
नाथ 1" 

वारि चीरा माथ वैदी कम आपणा करभा पै पछठतावौ करिदूयौ । वली त्व 
ने गुड-गुड श विश्वास पै खेचतो, आता-जाता मिना ने टमक टमक देिगूयौ 
आता-जाता मोद्यारा नै पूतो  तैजा । पूष र आवै १ - कमखणा त मेद 
फै मजूर श जषपत है ?" 

कतमा श घर माथं एक विना श्षोकी र भगत चौकी सरू वैटी १ । जान 
उण ¶ गत्त देख्या ही वणै । कुत्ता मिना सू ज्यादा समङ्मदार अर वफादा हषा 
करे । मोती जद धाय होयै तो घुषया करीमै आपणी सुमी. यताय दे { पणं आन 
तो कर्मा रै दूरोड़ी चारपाई ९ बरीयै चाहं पग ऊंवा कपी पड़ी चुकारौ पथ 
कोनीकीौ। 

कमा ९ धै एकं जुवान टविरी रे सिवाय कोई काम्‌ मायै जावणिव 
कौनी। गया दो वरत सू कमा रा टाटोया मे लवौ मार जावा तठ ठाम ॥ 
ग्ट वणि गी। सूरती ग डाल म पाण प्रण कोनी री । मैना भैना दो दावा 
जिणमा एक तो साव गोदी से गणेश हो अर दूना री ऊमर पौव वत री 1 
अघ्या शै तद्या भर आई । दुकुर-दकुर करमो वैरवेर अपपरी धरवाढी रा मृड 
आष्ट द अर्‌ प्रष्टौ चिच्राम्‌ उयदव कै { कमै ऊभी गीगली 
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फाटूयोड़ी सूग़ी रा लवरका सू वेर-वेर डील ने ढाके पण वाजता वायदय र ज्ञपट 
अदी-उटी लाज नै उगाड़ करद । 


भूख सू वारा मेलतौ थावत्यो, सूरती री सूखी छाती सू चिप'र दध पीवण सा 
मचत पण सू्वा डील मे दूध कठे ? मायड़ रौ पेट पाल वेईस्यौ, दूध कठासू 
उतरे! उणरौ एक एक हाड गिणीज सै । सूरती थादरिया मै नैनी चैलकी री ज्यान 
छाती सू चिपकूयोड़ो देखेर, हाध री थपकी सू छानी राण री कोसीस करै पण 
भूयौ राबेर रोय रोय'र जामण रा काठजा नै किरच किए्व कर जाय । धान मे दृध 
नी पण आखा सू ओंम री धार खक वाक्यो मै मायड़ री मजवृरी रौ भाव 
मसू करवै । मोरक्यौ टावर कान्यो रमत फिप्ती आर करमा सु वेरवैर पष 
“चापा, मनै भूष ्ागी री है, थे रोरलो आपौ नी ।'' डोकरियो वाठक्या पै वाक 
देख नी कै पण करै तो काई । एक तो मादमी वरता षू लेर क्ती ग अर दूजी 
अकाठ ¶ मार। सला सास र सिसरकारी उणरा पापला मृष्डा सू सटट्‌ निकलमी । 
मनम मववूरौ री मार नै मारै'र आपणै काना री कीर मै लाड लड़ावती, ठास 
वधावत्तौ पण भूष ९ आगर वाठहठ टाडी कोनी वी । काटी छाती क मे वोल्यौ- 


“मारा हीरा, रोरलौ कठा सू ल्याऊ । आपणा सू राम खूठ्योडौ टै, सवर राख 
वेट । शहर जाजी, आईना्थं जुगाड़ जमायैलो ।” सुरती बोली, “दे साम्भठी कै 
वनवापी कल्याण आश्रम रा राम जीवा मे पाठया से प्रण कसो रै । यै अन्न र 
जुगाई, दोर घा चारौ अर खूखला री सम्भाक करे हे 1" करमो वोल्यो “अरे हय, 
हैम कवतो हो क वटे मूडकै दीठ कुलकौ भरीमै छाछ मोकले है । इतराक मे 
उण रो ध्यान सूी भौम, मरता ठर अर भूखा टावरिया सू हट र वीत्यौडी ऊमर 
कानी गयो । थोड़ी दैर री चुप्पी टूटी तो करमो मगरा माध ऊभा धका 
डया विड्िा रूपा कानी श्षाकमै सूरती सू वोल्यौ, “मीगली री मा, ओ हेग 
हरयो डगर देखता-देखता ाटल्या होइग्या । कितरा डगर पैट भरता कितरा 
मिनख पेट भरता, पण आज तो इणारी भी ककाक सी देह ऊभी थकी है । इणारौ 


वी काईू कम है ? कितरी पाण इण मोही हे, जो दूढ वणी भै भी आप री रीड 
कोमी ड़ !' 


कान्यो फेरू कुरछायो- * वापा रोटलो आपौ नी, भू घणी लागी ¶ । ' 
कर्मा रे भादा जड़ो करौ मन पाणी पाणी हुयनै क्षर क्षर आस्या सू वह निकढधी। 

गीगली वोली या, कुलकियौ तेर छाछ लेवण प जावसू । ' चेरी भु पण 
ध्यान राखमै गरीदी मे लाज दावणी भारी पडे । गाव कण्टी रा रवर रोती अग 
भुगराया साथै सोलह चरस पै गीगली फाट्योड़ा गाभा सम्भाकती कुलकियौ तैर पूरौ 
परभाते वनवासी आश्रम नाय पूगी । गीगली करई देप है क, आश्रम ग टाव भग 
सेवा दल रा वारणिया हेग आयोद्भा  वनवामियो यै तेण लगा येवाश्रिया 
निणारा कुपन णाय ओक अक मगौ भरी एष्ट उडेलिपिया £ । रायि 
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"मई छा मोकठमौ वा । कहा वापा मन भी छठ तैवा मकठी है ॥' को 
लिखणियो कान आश्रम चे पदणियो ावरजो दिनि भररेवामं लाग्यो १ है। वे 
व्निपूलूरी तेर गादौ पडग्यो पण सेवा सू पाठ नी हट । कात्‌ वल 
वातो कप > ीगती कषत धमार लेण म ऊरी होगी } चोप नमि 
र कालू १ हडाली येकं मगो भर छाछ पाले दीवी । छठ मिती तो काई घाम 
दाणौ पण कोनी । टावरी दिन भर ड युगराड मा आशथ्रमरामास्टा जीर 
गिगिज्ञती री । भण्डार मे आयो ज्वार प्ट चुकी ही । माह्दर भौ गीती 
वेर वेर समन्नान क्या पण वेट री भूख रे उ ह्मन्ू वातत ¶ी मेक मी चात । 
माभेर रौ भीखो अर मीचला थास यदौ घणी वैर कट्यो क अवार्‌ दैवण छम 
जवार तौ र कोनी । हवेर आवे, पण गीली उदीज नी.) वनवासी ज्म 
सवा दक आपणा हीम निलार पटावणिया सात जणा रै हो । दौ # 
दौ वाजिया गीयली मैआश्रमरा वनएग जी दो फलो गवार आश्रम क्च सृ काढी 
ई दी 1 दाव मूड म पै लैर दौडी । परभात षू रसद मत नी देवग 
गी पीवीयाती गीगलो ली चू १ पत्ते जवार लेर वाध लग 
ता वररकर तूगडी षू हेग दाणा धरती री धूलमा विद्रग्या । दैखणिया क तो १) 
क । गाभारी ही ज्यान दा वनवाकषिया माग भी तो फाटथोडा हा । पितकः 
वकी री वाठ देखी नौ गी । वस्था म लाया सटः नी फें बुलार फिलेक 
देय र कल्या वेट, उठ्ये ते। धरती मे मिलियौडा दाणा आन ठलग्या त 
काई विखा म्‌ पाछा उयैला । भाग मं लिचिवा्नौ ही मिनखा तै भित ह । भ 


गीगली छारी कुलफियौ मायै मेल र फाटी चूगडी रे बरक वध्योद़ी जवार तेः 
तपते ताव, उभाणा पगा यान जाय री ज्यान वर तार भौग ते भगत 
भावष भाग जावतौ चै 


परती अर करमो दौनयु शत्रा यवस चे भरौ रै एव प्रावता गीगली के 
देखि हा । 


पो परती प्तेव चणा टावर ने पायौ. मे उना वियो । मरू उनाग 
राते त गर्मी पलेव री. ठड्क प्‌ सीलाती ही अर वनवा काक री आरवी मा 
हिम्पत टे पाण सुकर बुगन अगकाणी मृ जीवण दी आस पठती देयो । 


छोरी मों 


हनुमान दीक्षित 





दिष्बर महीन रौ दूज अदीतवार । सवेरे रा नी वज्या है । अपरे घर आगे 
भेज कुरसी दराबरूया वावू वनवारी लाल सुहावती धूप र साथे ई समाचारा री वानी 
चाष्ठ श्या है । इतै मे ई वीरी जोडायत सरला चाय रौ कप मेन माध धदता ई 
वोली, त्यौ चाय आरोगौ । ओ सकार नीक्‌ इयो ई काम री फटी कोनी फो । 
आनै ऊपर सू इती दी आर दे देवे स्पार, गहरी छाती छलणतै । दिन उग्यौ 
कोनी, तीसरे चाय वणी हे " 


“आ वावी, भागण लुगाई है जद थम इतरौ सेवा करणै रो मौकौ मिततै 1 
वादु गोपी किन अर गोरधन दास हाढी घरवाकिया कानी देख, वपी आप 
क ष्ड़ीहै। एकधूहैफै मुठी सू मतीरौ फोडे । मुढकतो बनवारी 


श्र ोस्या रा वठ ज्यावे पण सुख ऊन्दरा ई कोनी पायै । आ जोड्ायत 
साध कोनी तो जैई दाल्यो ताता-ताता चावता फलका । पञ्या दावा रा सूगला साग 
अए काचा-पाका खार चय ।* हाथा रौ लहरको देवती सरला पडूतर दियी । 


वाव दनवारी की वोत वी सू पैलाई वीरै काना मे वतै तेल दायी आवान 
पदी ई पोहत्तै मे वयै री थारी हिम्मत किया पड़गी } तने कित्ती वारक्षियो टै 
कै गाव षोड ज्या । भकै गई तो ई वास म। तू कहणौ कोनी मानै । तेरी टाम्या 
तोडी पड़ती । ओर कौ चारो कोनी 1 सरजो हलवायी आप्या कादटनै वात्या 
जाव ष्ये जिकर सू वीरी तूद गुल धुल करती ऊपर नी हवै ही । वास गली रा 
नान्य मोटा टावर लैर होयमे हसता ताछ्या वजये हा । इ सू सूरजै मै ओर 
घणी (1 । वो क्षामा भरती वील्यी- हसी कै ही > अ थारी मा कैम 
खा ज्यपरी। 


दावर्‌ चुप नी र्या जद गम रौ फटकायी दवतौ वोल्यो साका" यक्तं गी 
ओलाद मरणे जगा ई & ! वतौ गयौ परौ । 
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वनवारी आरी कुर्मी सू उच्यौ अर बीम गयौ जदीत राम रोटी 1 
वण जा"? देयौ क एक दै्ठ सतर साल रौ हाडा री ढावौ वीरि पः १ # ध 
ल्य व्यौ धूनै है । वण मन मे ई सोव्यौ कै आ लुगाई पं तू व £ 
डरभरौ सू । वीरी आला षृ पडूतर मिल्यौ कै दोना कारणा सू ई डोकरी धू व 
पतो लगावण यै डोकरी कानी वहीर होयो तो दसप्वार साल रौ ओक ते क 
'वावृूजी वीरे कमै मत ज्याजौ, डाकण है, भक लेगी !' 


सक वार तो वावू बनवारी लाल यवर ए वात पर शृढस्यौ पण न 
वीक्षे मन षणे ीड़ा दू भरग्यौ । चो डोकरी कमै जाय व्र वायौ, * मानी उ 
साची साची कैव आपकुण हो 2" 


वृढिया ला सू ई घवराईन्योडी तो ही अर अचाणचक अणमाणं पिनध # 
देव उतावदी-सी क मृड़ी अर अपटी वहीर हुमी । 


वनवारी वैतसे वैतसे हेय पर फर हेली पाड्यौ, शाणी, जाभो ना । इ र 
धरि भते शै सोवृ । कै चाह वास विपदा दूर हो सके एडी वन्दोकम्तं कः 
कोशीश कर्ली । ये म्ह भप वीती तौ पुणाजौ ।' 


तायड़तौड चालती डाक स पग चमग्या, पण वौ लार मुह री दी । 


आपरी न्या खद्धो श्यमी । इत मे सरला भी वहै आमी । वीर दोन्‌ यावा ॥ 
लल ज्या । 


दनवारी कम जायत देखयौ तो सामे दुत होवो नार र भू तवी 
खड़ी है | माय वैडी आच्या सू श्रिया भरियोड गाला पर चैवता आषु सू ५ 
शा } महीना सू विन वाया वाा सै सिर पर लया जमगी हये ! गाभा निण्या न 
सु ठिछपमाक हेत्या हा । जगत त्र जलम देवण हाक अर पर्ण क्ण ही 
सरी नाप रै इमी हालत देख यी घणौ अणेतौ हयौ । वीस हठ ४५.९८1 
यी मी फएूट्या । ठेवर सप्ता डोकए़ रौ हाथ पकड़ र पूष््यौ मा मा, नह 
आभी 1 काई दा रा्मनी यमि अच्छा दिन फेषू दिखाई }' 


वण छी पदूतर कनी दिवौ † वा सरला ९ ल-त रवर जिया चत पटी) 


गिक्रा यवर करई ताक सू तमा देदै हा वैभी आषम म कुचमाद कता 
गया । 


पते जाय भर घता तति पाणी सू करी री मूढौ धुवायी अर्‌ ५) 
उ तती ताती चाय प्याई } जिकिषू र्वि युदा हडामे की ज्यान सी चाप 
व अए वनवा ¶ यार-यार पूषणै सू डोकरी आपि च्यया-कया इण भ्त 
करी! 

चूते षाल श हृ षहेम्ते दै पै निद कण्ये म्ह १ 
चो्ौ पर्य दछ र मनै पणा द } म्रौ यापनी पै माली हत्त पर्णी धः 
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कोनी ही पण समय साल म्हारौ व्याव जच्छौ ई कययौ । सासू सुतया भी भला 
मित्या। म्हमरौ घर हाढी भी अच्छी कमाऊ हो । सास मे कोड ही तो पीहरमे 
म्हारी घणो ई लाड । मा-वाप लाड कवर कैवता तो सास घुमया ल्गडेमर वीनणी । 
पण रामजी यै म्हारौ सुख नी सुहायौ । दस साला मे ई मा-वा, सासू पतर सुरग 
सिधारम्या । लार रहग्या भाई भावज अर जेठ निटाणी । वापड़ी भावज तो इर 
गये) वीतै घर घराणे री आई फ म्हनि कदै वार र घररी देही भी नी दिखाई 1 
जटाणी इसी कठाणी कै म्हारौ सास लेवणौ दूभर कर दियौ 1 पण दोनू भाया मे 


` पम्पत ही, दिन दोर सोर करता श्या । तीन साल ओर चल्या गया । अचाणचकं 
' एकं दिन म्हारि मोटूयार री जोर सू पेट दूख्यी । देखता देखता दो तीन दिना मे वीरा 


प्राण पेष उडग्या । कटरा कल्यौ कै आत पर आत चद जाणै सू मौत होयी है । 


, पण म्हारी जेठणी वैठण आवण हाकी लुगाया मे ठ मूठ चलती करदी कै मै वीनि 


छायभी 1 वाड वो तो जीम जूठ भै आच्छी तरिया सोयो हो, पण इये लुगाई क 
कामण कत्या कै वो मत्य ई नीस्यौ । आ लुगाई कोनी डाकण, स्यापी है । म्हारी 
मणदा भी जेठणी री भीड़ चढती । पण जेठ भली हौ । म्हारी जेढणी ¶ एक नी 
चाली । भै कर वार घट स्यू वार निकाठी गह पण जठ आ कैयतै रोक लेवतो, 
“हरि कानी दैखौ । घर री शान रयै इस्यो काम करौ । जेगणी घणी कै करती 
जद यै केवता-म्ारे जीवता तो वहू अढे ई रैसी । जैठाणी रीसा चकती आ ठडाई कै 
मै कामणमारी हूं} गिकी वी £ खतम भ पुटी मे वन्द कर रा्या ह । 

पण म्हारी तकदीर मे सुख री लकीर तो जाणै कादरी कनी वेमाता । ओक दिनं 
स जेठ रौ चप एक्सीेन्ट भे इन्तकाल हुग्यौ, सर मनै धक्षा घावण भे सड़क 

नगी | 

काई थार टावर टीक्‌ कोनी हया ?' सरला पूष््यो । 

ह्या हा । दो छोरिया होयी । दोनू ई माता-ओरी मे ममी । वारी कुण 
दखभाठ करतौ ? मरगी तो सुख पायी ।' आद्या स आसू पूछता डोकरी वोली । 

सरला ने लाग्यौ ओ सवा पूष नै वण ठीक कनी करियौ । 

पेश अर पिकी दोनू टावर भी सरला रे कनै खल्या देषै हा । सेश बल्यो 
-मा, ई वृषी नै आपणे कनै राखे । दादी मा नै मरिया दी महीना होग्या। म्हाने 
जावे कोनी ।' सरला आपरे आख ९ इतरे सू वीत युप करिवी । पण वीमे भी 
सामू मा र कमी अखगी । सासू मा रौ कितरी सायरो हो । वै दोनू नचीत्ता हा । 
टाबर भी दादी मा सू राजी श्वता ! घर री चिन्ता भी कनी श्वती। वापू दफतर 
चल्यी जावतो अर्‌ वा स्कूल \ दोनू टावर स्कल चल्या जावता त्तो भी घर्‌ खुली 
रैवत । पण अये तो ओ वाता दादी मार साग ई गई । यावर भी घणा उदासर रेयै । 


डोकरी गै चुप वैटी देख नै वनवरी पूष््यौ माजी घर म्यू काल्या पीठे 
इतरा दिन कड काया ? 
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डाके दोली वेय, तुगाई जद दु ली हयै तद व पीहा कम दय! 
भाई भावन कमै यई ! घणौ ई छोरसो फरियौ । सगा हाड वित ताप्य 1 
पेणा सीटणा बुणता कई साल काढा । रह पीर छोडी पदी । 


1 
र मै दली वदी ह मे ह्ुकमवनद पी वेदी भी ह तीण 
हगी । पण उणमै रदी र तैवणौ नी तै । आच्छ वैटण मै घर । चाकन क 
चीरि कण वू वरि सायै ई अट आनी । कई साल इया कटग्या 1 त ० 
देवतरी अर म्टामै दो टक रोरी अर गावा मिल जावता । लागत मात घा च 
दूर रा रि्तेदार घरधणी वणम्या ¡ अवै मारी कोई टार ठिकाणौ कानी} १ 
कूटी वात्ता म्र साये जोड । म्ह करिणी गऊपर टी नी मताऊ 1 आमानं 
धरती क्ा्ती कोनी ! आ फैयन डोकरी ्ारक्षार तेवण लागी 1 


माथ कण कोनी 1 अ मगठी मोता-मादम्या अर्‌ दुरधटा्वा श 
1 धू म्ह कौरेवैली । म्हि कनी डे) मते मा प्रिलज्याप्ी | दाय ४ 
धमै भी वयावदू, पोता पोती मिल स्यात । भरव पूरी कटूमी । 
दएकार है} ढाद्रम देतो बनवारी वोल्यो । 


, 
नही १ वेदा । रगे दुरभाग म्ह सू दला पूयै । यार सर सुखी ४४ ५ 
दुघ क्यू वणां वटी ठण्डी चापी गदी तो ददे वायै जाऊं 1 
साम छोडती चौली । 


५ 
नरी मा अवै अद शेवणौ पड़सी । भाग दुग्भाग पर म्ह मते ५ 
भागनावरी चीगहुयैहीषैनोग्हरे समल्ारौ भी मागहै। श्ल समा 
दुदभाग रै कीद्री आपो आप मर ज्यामी 1" 


वपा अर सरला १ फदणै ष डोकरी वा कम ई शयगी } नुवी वा १ 
खावीताणी तरह दिन । ई घटना री भौ आ ल गत हयौ ¡ तीन या भूत 
वनवारी सै वदी भी दूज निले भे नेवी । डके ने भौ पुगणी वाता पूत 
वत मिलम्यी । चा भी परिवार भे घु मलगी । षै दोनू जणा छोरी मा र्य श 
यवर दादी मा । छोटी मा कञ्ज ई उठ ज्यावती । सग घट्‌ म ध्रै 
लेती । जद सरता उठ र टकी तो पूर देवती- ना वेदी, थू सग्ठ 8 
काम करै सर स्कूल भो जव । फेर म्र हाड मोडा चाहे इत कम । 
जद थू ईकरैती । । 

मग्ला ‰ चीर टावर होग्यौ जद तो ्ठोटी मा समा ई यः साभ ४1 
यव भौ दादी मामू साम रजी शता ¦ वृटली रा दिन भी खावक 
लागग्वा] ह 

ओकर यनेवादी १ बुर चद्री फेर भाव चणभ्यौ | न्दर दिने तर 1 
मौ यौन 1 प्त दिन भगवान मू आ दी वीनती करती कै ठाफुर जी महान 
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ऊम्र ग्रै वेदेनेदेदै। मँ जयने काट करस्यू ? वंटा, ग्नि सुपनो आयो ज्ञर्‌ 
फैरीरेमकैधथूस्कृटर भै वैठने दफ्तरजा रयो है । जिकै दिन यनवारी दफ्तर 
मयोवी दिष्टी मारी खीर पार वार नी हौ । वण आवै मोहत्तै मे प्रसाद 
वाय्यौ 1 

आप्री पोती सुमन र व्याव मे विदा री वेक्ठा वा इतरी रोयी कै चुप कराणौ 
ओखौ होग्यौ हौ । वीर जी मं पोतै र व्याव अर पड़पात रे मूधो देखण र श्यमी । 
अठारा साल सायै विता छोटी मा अनन्त जावा र खातर वहीर होगी । वा ओक 
भारतीय नी ही । नारी जीवन रा सुखदुख भोग तदा खातर चली गई । 
सोचता सौचता वनवारी रौ आ्या सू टप खप क्ता आसू ञ्ञरण लागग्या । 

ओ ए सराव ¦ रोवणौ धोवणो ्ठौड़ो। मारा जावणे रा दिन हा । मावाप 
किणरा अखीश्याष्ै? मातो वड़भागण ही निकी आपं वेदा पोता र हाथा म गई 
है । उठे, आरी कारन सारौ मा रा ।' वनवारी रौ हाथ पकड़ उठावतो वड़ो वावू 
भवरीलाल वौल्यो । 


वनवारी उट्यो । डवडवाई आख्या सू पडित १ कटै मुनव उण ठीटी मा र 
काएन किरिया सातरी भात सारी । 


{1 


सी श, । हू मटन्यू प 
आकोनी मर के ना १ ४ व ॥ 


1 विग ग त 
ण ५1 श 
स 

धा ८ 
मु १,11.11 
बोली लेग पयष्क्लसूही वोर गीर । भरन कनैतो एगैही नी। 


यावग प सटी 4 ॥ 
नै डोकरी १ भृन्ड मायं 
यै षघोठ फय तै फणी पव । पडो धू ‡ 


1 


1. वगत कदावण (= 
पून कर । साता पू | चै पवाही फेरे । धू 
ह्यय 11 भायै चिकणास लगावै । ५२ पत्यौ तो जावे नी जर 


कलकल ४5 


वीनणी दोफारा पषठै पाठी घरे आवे । लगाया री भीड़ देन मन माय रीमा 
य़ पण हय॑रा सू मुककती वोलै-'“मा'सा खातर फढठ ल्यावण न वाजार गह टी । 
अवैञआनैरसद्ष्यू।कीलेवैही कोनी | जारी जीभ ही वेरण हुयगी। आ 
कैवती लुगाया कमै वैट जावे अर हताई करवा लागै । थोड़ी ताठ प्छे वेगी सी 
उठती केवे-"अवार चाय वणाऊ । पीव नै जाज्यौ 1” 

वीनणी उटनै चाय वणावण री ल्यापी करै । गैस जमावै । पाणी चदावै । कप 
धो । चाय पत्ती दूध चीनी डाल मै चाय वणावै । चाय छाणनै सगढी लुगाया नै अक 
अक कप देवै । डोकरी घातर चाय ठडी करै । ओक लुगाई वोले-वीनणी ! थै चाय 
पैली लेल्यौ } ठर जायसी । “ना 1 भाभीमा ) पेली मासा ने देम्यू -वीनणी कैवे 1 


लुगाया एक दून कानी दने मुखै । आघ री चैन माय वोहौ कं 
सेवाभावी है। 


वीनणी सार देयम डोकसै मै वैटी करने एक मार मार मै चाय पावे । 

मुढकती लुगाया आप आपै घरा पाष्ठी वावड़ जावे । घर घाली हुवता टी 
वीनणी मै पष्ठो वीर चट । बड़वड़ावा लाग जावै “सावण लातर म्रै । गोगा 
ऊककै। आवै दिन खावती कादरी । हू कत्ताक काका चाव्या हं । आदय दिन नरक 
नाष | म्हारे हाया री वासर नी जाव । मय चावै कित्ती ही भूढो । थारी मावा । अ 
सेवानी कर ।' 

“ वीनणी हूं की कोनी केयौ । 


म्ूजाण्‌ दूतत । म्हि सूक छिष्याड़ीह। तू की कोनी केव तो धारी मावा 
म्र वरे गया पष्ठ क्यू आवै ? म्हदि साम कोई मृन्डौ तो घते । हू सगा रा 
पलमा खोल देस्यू । 

डरती डोकरी रौ परू्ाव निसरग्यो । रिणियाती डोकरी वोली-हू थारी गाय हू । 
हू मीली हुयगी । 

“पैली क्यू नी वाली । अव वोली है |" वड़वड़ावती वीनणी टूटी फे पाइप 
लगाये टून्ट खोली । पाइप सू डोकरी नै धोई 1 

ˆ बीनणी । अओ कै करै 

“गरमी है । काई मरै है फै । थोड़ी ताक माय सूख ज्याती । * 

डोकरी आख मीच मे चुप हुयमो 1 

वीनणी टूटी वन्द करर आप काम माय लागमी । 

िङ्था पडवा ल्ागमी ! पाटस्ालला सू टाव र आवण रा वगत हुवण 
लागग्यौ । वीनणी रसोई वणावण री व्यार माय लागगी । 


भीली हुयोड़ी सूती सूती डोकरी सौचवा लागगी कै * म्हारा भाग कत्ता माड़ा 
है।म्द्‌आ नी सोचोही केम्हर सभे इसी हसी ! वोड़ स्याणप वरतती तो मान 
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फे 
सा दमा नी हुवत्ती । आ वीनणी मीदी वाल भै म्हारं काठने माय ४८ ४ 
काठना कट ज्तियौ । षट्‌ की वालण जोगी नी} ददर स्याणप षू मूच तश 
दणहार न निमस्कार } आज मने टी मौटी चीन खातर वीना प ५ 

पड़ । चीज मिल पण मानना मारन 1" 


घा 
सद्या. र चेक । वीनणी रसाई माय हो } शवरा री भाग दा मूर ४५ 
लामग्यौ । टाचर भै चाय पाय र ठेलण साथर वार छिनाय दिया । 


करी ते रमे माय सू सीजते माग शी सुगन्ध आवा लागी } 
दकि शै सुगन्ध भी नवा लागमी । पण माग द्यो डोकरी नै अवा 
पाससी) सुगन्ध सू भूय वधती जावै । आता टूटा नागमी । 


दे 
धौ 
दवियै भ अकता" पण दार मै हलो पादयो ~ “वणी भू लागी । 
भीज्यी कनी कै? हि 


प्रकी 
"भूता मरती मरे कै ? प्राणेरातोठा पड़ कोनी । आली रात पावा भणी 
नी अपसोमीअर नी मभ सोवण देसी । भूषा मरती ही जनी ही कै । य 
वोनणी रा कड़वा वोला सू डोकरी री ्टाती म घावां चालण लागण्या । दः 
घणा हयै जणा आघ्या १ मार आषु यार आचा लग जावै । है। 
दण अता हा नी । डाकस आप मग दुद्यनै अन्धार्‌ माय वैव + + , 


राम स्छै वीरो कृण धी । शम माय भमै करी दियो नी खावण धी 
आरी पारी रयन होक मोयमी { 


ग॑तं सै अन्धाए डोकरी ९ गुमसुम वरतमनि जिया यधतौ जवै हे । 

हाकगी र पोता पोती गुवाड माय दै घर आवा । जीममै पदण लाया 
यीनणी पाणी सायन चौफा यप्तण साफ करिया { दकियौ सेयम कपी कनै ॐ 
अ याली * ल्या बदा हुवा ! दियो रणल्या डोकरी याली कोनी । थोडी ता रः 
ता दञ्ियो प्त भैषी 1 रमं याय पै अपृटी मुत्ती ह} कटा माव नीचै रः 
योनणी योरौ भूख लाप जणा साय ली ज्या } गत ता म्टारे याप तै यत्तो रीः 
करै । घण हषर चाकी चारिमै तो यार जाया प युत्नाय ल्या } 

दवै गू उदी गुग््य गू षोरुरी पे धीरन दृस्ता जादो 1 सी सारीभू 
यथी नवै ह । क्याहीमनकौलैकै ई फण माय काट पड्िया ह ? भितैजः 
याप सै प अहम्‌ घाट्‌ छाय नाग लियः पृक महिषो ¶ मण्मूके णक? 
जमर # 1 याय पन च्वि भूयाम 1 

द पूयं विन रै कण्डधाम दधनैन- षच 1 पणवा दतती षड 
यनी काग एने जण्ण # मा नीती ॥ 


चिन्बू 


जानकी नारायण श्रीमाली 





कारे पिया टीची माध माली दीदी फिलम देखी । फिलम म किन 
भाव रे अनाथ छोर र अन्तहीन कष्ट कथा अर मज्ञली दीदी रो सरव त्यागर वीरि 
दुखा नै मिदावण रै सछरौ चितराम हा । फिलम देता धका कित्ती वार आस्या 
गीती हुई अर्‌ पृष्टीजी, कौ ठा नी । किलम्‌ ए मानवीय प म्हारे माथे छायोड़ौ हो 
कै दत्तक भर ्ठोरा छोरी, घर मे हुदग मचावता धका, छाती माध भाय धमक्या । 
चालो जीमौ । मँ जीमण मे दुर वद्र हयौ । 

पीठी केशर आमरष देख र जी हुकस्यो } श्ट येग जीमण खातर नहावण मै 
वद्ग्यौ । म्हार नीसस्थी तो धर धिरियाणी केयौ- “अक ष्ठोरो थाम आगलै कमर मे 
उीकै है । नाम ६ विजय । * पै नी ओढल्यौ । ओ विजय भक किसी आयग्यौ । 
खैर मिलणभ गयो \ आपै देखू तो विच । विदु मै देखर जी मे घणो ह्व 
हौ) पण वीरां उदास चहरौ देव दयि मे हू सी उठी । इस स्याणौ सोवणी अर 
प्रई म॑ सदा अव्यल रेण आजौ विदधू आजं उदास किया ? वि्लू र आख्या 
कस म आसू विल हा. 


ह वीमै थाव दी अर वत्ढायौ तो वो वोल्यी-शुरुजी । म्ह फेल हुग्यौ । 
आवै जगरी निजा ़ शष्ठ मनै वीध श्या है । हर निजर पराई होयगी पर 
जणै-जणै रौ तानेवाजी सू म्हारौ मन घणो जणमणौ ह । म्टू काई कर ? भं विघु.र 
खायै हाय घूयो अर म्रा मानत परलं मायै फेषठ ओक साची अनुभूत फिलम 
चालण लागी 1 दस्वी क्लास मे विच शाला रौ प्रधानमत्री हो अर सास्कृतिक 
शारीरिक सु लेयर श्एलाी हरेक दकगठं रौ हीरो ह विदू वीरो अधर-अधर 
वोलणौ । धीरो वैजो$ अनुशासन 1 सया छोरा अर मास्टरा र हिव री हार हो 
विच्‌ 1 प्रई रो तौ कैवणो ई काई । राजरी स्कूल मे होवता थका नितरा 
पाठा फ़ पै लता थका विक पद्वद्‌ मे घणौ हशियार हो 1 मनै याद आयी कै 
दवी रौ चो परीक्षा मे विद्क पैले स्थान सू पास हयौ अर्‌ अग्रेनी, गणित अर 

` विज्ञान मे उण विशेष योग्यता मिती ही 1 म्हरे हिरदो रौ वोक्ञ वरती गयौ । 


४६ आलःकेत 


विदू पै मूर्त ा दैष्या भात्या रकडू चितेरम याद आवण साया | मण १ 
अर पमाजोपयोगी उत्पादन कार्य शिविर" म अवखा कामा भै वौ दो 1 
विचर म्ह मानस म हां ! आन वा ही हात्यो क्यो म्ह सी 
कुचरतौ, म्ह प्तप दीठम हो 1 


निया किया हू समढ्यौ अर विद््‌ खानी देख्यौ तो विच ५ 
ताकत देख्यौ । पै की ध्यान मगन ह्येयर वी सू वी री रा्कया पू पी तप 
लेयर वारव ताई रा दोय साला म काई सू काई होयम्यी । वियु पो | १ 
पिता र डाक्टरी रा सुपना री विचार कता धका आकढ वाकढ ह दता 
आख्या डवडवाईनगी । वी वततायौ फ ग्याएवी क्लास मे विज्ञान रा 1 कौ 
सकेत प लाल वत्या चेती । म्हारे सी आब्य छोरा मनैई टधूशान न 
समज्ञायौ पण गरमी री शुष्य मे गाव गाव घूम र मृलेरिया दवा र र 
रा पीसा रौ सुगाड़ करणियौ वीच दूसन काकर करतो ? अरीन स्कूल 
हयो कोयनी 1 वो फैल होयग्यी । 


+ 4 

विच रुक सुकर वोल्यो- गुरुजी ! म्दारे फल री खवर सुण" वी ५ 
की कोनी कैयौ 1 यै रौवण लागम्या । पण दू, काई कल गुरुजी । किरी कु ह) 
करू । भ पूष्यी ९ भाई धारो तो दडमाप्टर ई विज्ञान र अधिकारी व 
छोरा र मदद को करनी ? पठ भर्‌ तकर विज बोत्यौ-हैडमाष्टर जी 9 
तो स्कूल मे सदाई खाली जावतो } वै राज-काज मे घणा अकृक्नियोड़ा श्यत उणा 
आपै घर आकी क्लास कदे खाली को छोड़ीनी । यै जिले रा ४५५ दुग 
गिणीजी { ऊचा अफसर उणानै ऊचौ खीचण री भरजोर कौशिस कर एटा 
हा, यै वड़ो$ दफ्तर मे जार अवै एक स्कूल 8 ठौड़ आद राजस्थान प 
हय णया हे । एक विदरूप हसी छोरे ९ सू होठा मायै थोडी दैर खात 
गममी। म्हारौ जी कपूयो कै हू म्हारौ माधी भीत सू भचीड देय फोड़ लू 1 


पण ओ तो कोई समाधान नी है ! भारत री आशा अर आस्या १ ५ 
प्रतीक वियु मै आग री मारग वताणो पड़ती । भरुर्ग ममै सहै नी पण 
1 म्हमै गैरी उकक्षण मे देख'र्‌ वी माएग सुन्नायो 1 विञु कैयौ-गुर्नी चोत्यी- 
चद लू? भर केयौ भोका राजपै स्कूला तो समकी एक सिरसी हयै वो पठ 
नई अवाद हू जिकीस्कूलमेषदू वीमे दो दुख । छोर स्कूलमे ध 
ए पैली वार को जाण दे मी अर स्कूल भे पदायै नी । म्म इसी स्कूल ¶ अआ 
निकै मे आवण-नावण री कोई रेक नी है } ई लातर हारी लगराय पाठौ ॥ 
तोष्ठोरौ षद़रस्कैनी 1! ईने ष्टोरा रे वधण दौ वदैडौ जी है। 


विज् \ सुक्षाव आपै मारी पिंडताद अर म्हारी गुलूपणौ दील पड्ग्यौ । ॐ 


इयाकढा गैला मनै क्यु नी सूया >? म्हारे असमजस तै प्रतिभाशाली विदु ल्पी 
क आयण ते कैर विद चिदा हयो । यिद री समस्या पिचु रो विषो श्ट 
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म आडो-ऊपो हायग्यी । अक चीका, अक ची हयै मे उमड़ धुम" वरि आय 
उथठ पुयक मरचावण दात्तर मवक्ण लागी कै विदू फे नी अविला । नीतो वो 
महरि खौ अवैलार नी वो स्कृल जाैला । वो फेल देनगी मजूर वण न्या अर्‌ 
सिङ्ोद़ा पाणी र पाडा मृ मलेरिया री दवा णिड़कतौ धक्षा घावती ठीड ठीड़ 
भयैला ¡ विदधू पाटी शिक्षा ९ भेले नई आविला 1 

पण अढडीक इषी चीन हैफैवाजी मै सास नी दैण दे । अडीक-अदीकदी 
रैयगी । विघस भै भेरा नी हय सक्या ! आज भरँ पर, विच तै भीड़ मे आघ्या 
भातै ही । विचू ग वावाजी पितजी आनादी रा जोधा हा ! घणा वरसा विधायक 
गह्या । आज उणारी आदमकद मूरत उतरादै पासी सैर मे आवण वे मारग माधै 
लगे री चहल पहल माच री ही । विद्खू र वावा जी अकन कुवाय हा । विरू ही 
उणारी वारिप हो । पण वो कर निजर नी आयी । विदू रे दुआ रे वेरो भाई 
शिक्षा विभाग र मोटौ अफसर ई समारोह री देखभाठ कर हौ } यो मतरिया आए 
अफमरा रौ लाड समेट हो । कदाष ई आदर लाड रौ अक कतेरौ विचर नै ई मिल 
प्रातरी ) पण विदधू कटै ? म्हारी तिस्सी निजा । निगडे मैणा सू जक र ओञ्ञल 
होयोड़ो किसो चेलौ पाठौ मिल्यी है ? चिञ्चू कद मिलती ? 


(१। 


मुकक 


रामपालसिह पुरोह्ति 


2 -----~------- 


उणम आधे छिटकाई तो धरती जेल । वा कुण ही अर गते एत वा र 
कठासू अर कीकर आई, आ कोई नी जाण पायौ पण हजार धा री ती 
वात ज री लाय ज्यू फलमी कै फला-वाका खेजद्धा नीचै कई अक प 
लुगाई मै छिटकायग्वी है । निण खेजड़ा भीय उणमे कोई डाकग्यौ ही ठ ् 
अर द्ैक्टर रा तानां खोज मडिया हा ! पसवाल मगढा गावा म भतूणया ४ क 
घर समाचार पुगग्या । ढोर डागद्‌ ई टाणासर खूट मी आयि तौ धणी न चन ) 
पण जाण'र जिकौ सोवै उणमै कीकर जगादजै ? भावी पीठी र उण तिर्नणहाए 
मीतो कौर वारू जागौ अरनी जागणौ हो । 


पूर जवानी भे, फूटी फर पण दुखा री एज सू दपटीन्यौड़ी उण नार दी 
विधना जाणी निकमी यैठ र फुरसत मे घड़ी ही । तीसी आच्या जाणै वाणि 
श प्याला, पण दयावणा । भरपूर छाटी रौ उभार 1 केढ ज्यू कवढी । कमर्‌ ¢ 
्ागड़ जापी मतवाढो मकमै हावी री ठा उतार सू । भेव केष पण 
राखोडिया जोगी रै भभूत लपटी उढठश्नो-उजन्गी लदपया 1 ठीड्कुटीट्र 1 
रस्सौ श्रता धाया मायै माया गर्णाय 1 विधाता घि उण रमतिवै पर देः व 
सगढी यस्ती उभाणा पगा उलट पड़ी जाण उण रा दरसणासू जलम-जलम प पा 
रूट जायैला । 


पाव माद्य लागा ढोम् मासी र चटका साथै उणरा हाय काची ठी ( 
पट्वी, उण सायै उणरौ नाड़ी षट (पेशाव) म्यौ । रेला म रातो दे र अक भ 
भो भे मदक गुणनुणाई- * यापी धरम भे आयी । आ यातत घुण र 
पायधा पूठ केर्‌र भूपा वाऊी होरल सामा दुरग्या । चा आङ्तणी कणी 1 वी 
पापम्‌ या माजा ज्यू नाणी दीण लामा } घूर मे ऊभी जक पणी क 
वा अर्टा-उटी लमणौ दिय अद जापर पेरीफार उत्तार ए उण माथ फकता 
+ १ दक्ाफठ- काकि! खौ इष्वै दरयद] 
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होटल षू पाणी री उव्यौ लेय'र आयै मिन उणनै पैरणौ पहरावतां देख'र 
अपू छथ डव्यौ आभे पकड़ाय दियी । मूडा-आष्या मायै पाणी रा छाटा दैय'र 
तुगाया एणमै छषठेडी अर उण धीरै-धीरै होठ-जाख्या फुरकाई । उव्वौ देख"? वा 
हकफणयोड़ी उठी अर इच्यी इड़प^र इूनादूज वूचियै पाणी पीवण लागी । उणयौ 
कठनाढ सूखी ्टोवण सू व्हा डी उटश्नी जाणै उणरा डीया छिटक जावैला । 
उपै उढञ्ली जाण"र जक लुगाई इव्वी खायती वोली-““टत्यारण । अवै उठज्ञनै 
क्यू मरह?" 


“पीवण दौ पीवण दौ । काठजै हड़ाक उविोड़ी है । कुण जाणे कद री 
तिरी है । अर जे मृ जायैला तो काई जग सूनौ हय जायैला 1 आप मुआ जुग 
पूरौ 1" दूजी लुगाई उव्वी खाचण वाठ पू वोलौ । 


पाणी पीर उण लावा सास साथै डत दीली छोड़ दियौ अर चौफिर ऊभा मेगा 
0 फैकी । आख्या सू टपकता आसूटा सायै घावा माध वैढो माख्या उडावण 
लागी । 


उणरौ आपौ आकलावण साख लुगाया उणमे भात भात सू कुची 1 वा कुण 

ही अर कदा सू आई ? उण ओकर स्िणगारी" वोल'र जवान स्ञेलली । उण कठ 

सू निकचियौ ओ छलौ-पैलौ योल हौ । उण माव मे पगलिया करण सू लेय'₹ उणगी 

व जठा ताई नी तो वा कदै'ई पष्ठी वोली अर नी किणई उण कोई सुर 
गयी । 


“्िणयारी" गाव गठी मे जागती जोत वणगी । गाव रा टीगर तो उणमै 
देखतता-देखता व्यादू ई विसर जायता । वा उणनै रमावती अर यै उणमै ¡ सरीवी 
वा टौ । गाव वामा उण चिद्ावता तो वा मुढकती अर सीरौ-सायू जिमावता तो 
मृढकती । उण नी तो कदै"ई गैलाया विद्र अर नी भाट हाथ घाल्यौ । उण हो 
वमी वै-मापी मुढक उणमै चीख चावी कर दी । असवा पसवाड़े कथ कथीनगी 

"काई सिणारी ज्यू मुके है ।** पण उणरी अजाण अर ऊडी गुक्क मे नी नाणे 
कितता कित्ता अणमाष्या ओलमा दरण हा, सिणयाशे रौ मन काया ईन जाणती 1 
उणरै फाकनै सूखता-पागरता जमाना रा घावा यै पपोठणियौ मा रौ हाथ, वाप री 
निनर अर परण्या रौपरपैवी मिियौ हुवती तो वा घर.थर गढ़ी गढी आप री पूछ 

कावड कुत्ती ज्यू क्यु शकती फिरती ¡ वा दिन भर फिर भरकर इूवतै 
परए्न उण सगण ई चेनड़ा र नीये पड़ शती, जछे उणरा दुस्मी उण छोडग्या हा 1 
चा जीवी जितै नी तो उणरी पोयी खुली अर नी वाचीजी इधकाई मे नुवा-नुवा 
आखर उणम खुदताग्या । 

मिणगार त काया ख घाव तो उषे दतै लोही सू ठकीजताम्या पण उण 

अनघ लाग्या घावा उण मुआ मुभति दी 1 
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उतार पराग गच्ट़ी उणी जागीरही 1 रतत गजायान्चू छती अधम 
दिन रा माध लिया व्या घरघर अर्‌ गदी गृढी अलघ् नगरावतती वर्णी 
वधावती फिग्ती । निण किण ई निर्मल मन सू उण ह्यय तै उतर दि न 
आगे ई उण आपी अघूट मुक वग्साई अर जिणं उण पलै पत्थर क ॥ 
आमगे'ई वातत मुख्की ` सदा दिवाढी सत री तीसू.ई दिन तैवर 1" कोई ध 
उत्तर दती तो कोद नरतो । वा टाणास्रर वस्ती जगायती अर पिव प ई 
पूरी धिर जावती } कुवढा उण किणने ई नी सत्तायौ । मठी वती ठण १ 
पण लुगाया उण सारू तूठ पडती 1 


ऊपड़ती सूआढी वाका काई फादरिया' सस्कृति वाढा छत सिणगाप 0) 
लीही न देख ए ओपी कामी नीत रा काक उण उष्ठक्ता । उणापी कर्मी ह 
मिणगारी र फायदा माभा मू वरि गकी काठना अगा य यू तकता जाण की 
टाटक ने नाकै । 


गु भवती मासी पता आखर भ॑ पावद्रा लपराय ट क विया ४ 
कटा ल्ञागा वोडिया रा डामा ने दछ देखन मात्रा । पण विणगाी ए ही 
वरि-मासी गढ उण सूरज रा तप मू तयी लागनी । 


खेजङ्ञा वाया टायौ वस्ती सू टक र तकाव कमे दिसावी मार माये (र । 
रातत दिन काद्या १ ला ज्यू मिनघ फिरता । गाव प लगाया मिण त ५ 
समञ्जाई अर उण वस्ती ¶ वीचाठं आक्षे धरप लियी † गाव विवे (१८ 
हवेली र अद्री अक खाली दृढा न उण अकर ग्तवासा ्तियौ । पं ती का क 
वमगी 1 पणं खेजट्धा बाछा दाया मै वा विसार नी सक । पष्ठवाहं मे 3 4 वर्थ 
पणन उट फेरा लगाय्रणाईन पड़ता } उणा हावभाव अर आख्या सू मिनप 4, 
लगावताकै वा किणी दय वाट जर दए ह । घणक उनाव्य रादि वा 1 ॥ 
नी ईन पूरा करती पण वी एतवामौ हवैती कनला दटूढा य॑ ईन रस्य । व्रि 
भिणगार लुगाया तै उण्‌ अणृत्ता हन ह्य 


भुप्जण उण गाय स जाइन्दो नी ही । सिणगारी वै तो अर कोई दिवलाय 
ही पण षुए्नण ता गला चला तरे आयौ हौ । वो भुवी आया अर भाय सु पोन 1 
म पगत्या पसताएतौ गाव री मिग्यणी वण म्यौ { सकल दम्या पू गिणिया दिना ॥ 
लाटी जागीर धरली { थोड़ा ताव चटण लान्यी त्तो उण हाथ दीनौ छोड 
दुनिया रौ दस्तूर है- हाय पाला जयत गला । भागम्‌ जोदधायत्त तिमी र 1 
नीय । प्छैतो दिन री उगाी हाढी-वाठदय अर्‌ लागिया हवेली आय दण्डः 
भर्ता 1 सूरन त उगाढी पाच-पीष वुग्रलिया रा मृडा उधङता । दि करना 
भाययाना र पूत कभावै मर धमा पाणी भर । पुर्क्ण गी हवेली पिणियारिया 
श्यणी पाणी ठोवती ! इयं माय र जाइ््टाश् भागमग्रतादां रदी हयाढठा गर 
व्यथै नी निदा पथ पुस्ण गिणिया दिनि म सात मुछ मायमृष्ठ तो 
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भोग लिया । सातये सुख सारू तो उणगी मा विदाणा मे पग धसरती ममी । उणरी 
मशाहीफै पोता खाधे सोना री निसरणी पग देय'र लावी पियाणौ कछ पण-'मन 
कहे हला चदू मोती लटकावू कान पण साई हाध कतरणी वौ राख उन्मान । 


मुरनण गी जोड़ायतत जशकवर मरे माटी रा लोया साख भारौ भाटी देव कर 
लियो । कुकदीपक साख उण सूपड सूपड वाटियो । उण तो- कर मे पहर कड़ा 
कए ऊच ही रा्यौ । ' पण विधाता उणरौ मराथो ऊचौ नी होवण दियौ । उणनै 
वारतती देख र सुरजण दूणौ मारतौ जद वा केवती-' लुगाईरा दिया दान मे मिनख 
रो अप्त आध हया करे । भिनल तो धरम रा वधा र घोदा दैतीट्ज 
चाल |” 


गुरजणरेज्यू ज्यू माया पस्ी द्यू व्यू उण पाप रा धोरा्न वाधिया 1 उणने 
तो दारू अर जिनावग रा माथा वादणपून फुरसत नी मिकती ही । पण जशकवर 
मन-उतेस सू ऊजढी ही । दया तौ उणरा सू-ख सू उपजती ही । जशकवर्‌ र पग 
फेर ईन कारण हा फ सुरजण री माया वधती गई । जिण दिन सू सिणगारी 
उणग प्राम मे आई उण दिन सू वा दोनू ई वेढा जशकवर ९ रसोडै घर रा मिन 
ज्यू जीमती । "भरियि गाड सुपदा रौ काई भार ।' जशक्वर सिणगारी साट दृढा म॑ 
फाया टूटा भूदड़ा अर अक मचली नाय दी 1 आपरा पाला दिन आवता देख र 
जशकवर्‌ मुग्जण ने दूज व्याव करणरी ई ष्ट दे राखी ही । पण लघणा रा लाडा 
मै पिष्ठाण नी पड़ सकी के पावणौ गाव र गूदरै तचू तणाय दिया है । उणरा 
भापणिया म्‌ चादी रा ताग चमकण लागग्याहा । भावी रा गर्भ सू सुरनण अजाण 
हा अर अजाण ई श्यग्यी । 


जकर मञ्ञ अधरात रा जशकयर हकफकियोड़ी जागी अर पसवाडै हाथ फेरण 
लागी 1 पमवा़्ो साली देख र उण कनृरा दिया पण भणकारी मी पायी । जशकवर 
आजपैली यू कैट नी चमकी | अणूधी वंढा लागी जाणर वा ऊपर बू नीचै 
आयगी, कान सवा किया पण भीता कद वोली । उणरीं डाद़ नीचै काकौ 
रडकियौ काठ शका ऊपनी वा सीधी पिड़की जाय भिड़ी ! किवाड़ ओदढाछ्यो 
देख र उप्र पगा नीची जमी लिसकगी । दैटी लाघ र चूते १ दूणे आवती वा 
हाणफाण कैगी । वेषाग्पी पूनम र दूघवर्णी ऊजढी घ रेण आगे पड़ी सुई 
पठकाकौत्तो 3 हाथ री देह क्यू नी रिष्ये । वां चपठढवाई चूत्तरा १ सण पूगगी ! 
शुरनण नै प्रिणगारी रा पल्ला नीचा करता देख र उणनै धड़धड़ी शटी । उण 
वस्ती जगाय दू कै जमी फाटै तो माय समा जाऊ ! फेर उणरौ मन हयौ 
पाष्ठौ हण पदी कैद चढणा कुओ वावड़ी करणो चोखौ । पण उणरी आसा उणनै 
चेतावनी दी भैली 1 पीड गाय भैस तै क्यू डमे ? सत प्िचिज्योड़ी पटी 
धिशता विचार करण लागी सेर सृत वाधणियौ अखन र नाक दे तौ म्हारौ का 
दाप ? मरनै मै क्यू जग हमाऊ । 
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पाट हौ ज्यू किवाड़ ओढाकता उणरौ मन गुचल्का खावण ध 
कुकर्मी ग॒ तो पोत उचाट़णा चोखा । गणगौर रटे तौ सुहाग तै, भागं म्‌ 
सके ॥ पण शीढ १ अवतार पाठी उडी विचारी-“यर पै सय 
पाप प भागम क्यू ण्‌ ? करमी जिकौ भर्ती । लोग ॥ 
खातैला- गोष मे गुण वता तो टोली पद घर क्यू जावती ५१ कावि 
कढाता ज्यू उढञ्ी विचार करण लामी-“नर, वाट मृ मूती आयौ भ्रु 
अघन अरोगनै जग री भोमियी नी गिणीमै } वा-ञ-नषूरी वाः ^ 
नीवता जीवता धातौ परणियौ कुटी मू मारत फिरै 1” ुए्नण १ च 
गधामसू फो तोल वा सागण पारी मुज लाचह्म ज्यु परपर, 
आख्या पारौ वध्यौ हौ । 


भुम 
जश्न ग जवलिया र कोठी माय सुधी लाग जावै अर पपर 0 क 
माय ई प्रगट जाय । घर-घर जीभा चटकारा लेवण लागी“ माकी तर्णा। 
आई धापिया धूपिया ई धू मे मूढौ घालण लागग्या । येत वाङ लावण 
रुप्ाका लान तुटण लागग्या ता किर ओदौ लेवणौ । ' पण हतद् हवी 
कुण चदै ? गाव स अवोध छारा छारी सुण पाटक हुयग्या कै दा 


होक धरम ध क्यू घात ? लोगा नवान काटी करली- "मादा 
चीत मा अर चीत मै राम मारी  ' 


मधौ 
(1 
पक्तवाड़ा जाड़ीनता-नाड़ीनता सिणगाै एर पेट आयी । मणा ५५ 1 
धूणता तौ टीगर उण तेन क्ता समञ्चायता फे वा गीगला री मा वणण जहम 
सम्म तार सिणमारी कमै एक उत्तर हौ शरुक्क । उण पेट मृ फठण केश¶ 
ठै साच उणतै उतसं मी हौ जितौ उण पाप ने पोयण वाढ भूष रै हे । कुण 
साध ततो रडीराड भा ई पुरायदै, पण उण निरभागण अर नमायनी ¶ ध द 
पृएवै। उणम्रै खारी भावै कै मिढौ । व्हा वगा-कुयद्य 22 33 वेशा १ 
यटण लागी । भारत रा गाव शहरा मे मिनख व्यायोद़ वुद्ती 9 ई षुआवड़ र 
वातो सखियात नर-नाप्रयण री देह ही । कौड़ी व कण हाधी पै मण दवण 


य १ र्नूर खद्ीषम्भ ऊभौ है खोर है तो कएमा रौ । वा ता वापी दषा ¶ 
पीडिन्यड़ी ही 1 


घप्ती वि्टाया अर सकढ आभौ ओदिया पिणमारी छाती जै (4 
तिया काढा दात्त भीचर सेक मिया मै लारै ठेल दियौ अर स्त प्रवाण हयै यव 
फवगरियौ 1 वसत दा वायत मागे पूलण चाव फला अर फाप्ण रा गीता बरा शा 
गी नुगा र िणयारी री चेती आयौ । दिशा पाणी आवती-नावती लुगाया 
युजव मिणगापी री टेल यदमी करण लानी । ज्यू दिन पूीनता ग्या 


अत्तमू हृयती गई पण सार समाक करण वाका आस मुढक लुखावण बे 
उट नी करियी 1 
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अकर कई ज्ञाञ्ञरकै पावू भुआ लोटी दोक" चकता सिणगरारी र ्यूषड़ी मे 
गढौ काढियौ 1 पूरै दिना कता'ई सिणगारी हवेली कनक्ली दू छिटकाय'₹ सगण 
वेज निचरौ वातै वास करण लागगी ही । आपरी चूधी आख्या माधै जोर देय^र 
पावृ भुआ सिणगारी ने वकारी- “क्िणगारी " । पडत्तर तो नी आयौ पण सिणगापी 
0 राणा विचा गोक-मटोढ, भूरी भ्र भायड़ा च डौ नाठ सुडधियौ टावर देख, 
सिसकारी नाखता पावू भुआ गुणगुणारई-““छेवट पाप फूटी 1 तिणगापी री आख्या 
फुरकी अर उण सायै दो मोती वेफद्ू मे आपरा ठता छोड़ता दव ग्या । पादू भुआ 
आई ज्यु पष्ठी वेकी अर ओक पाटे घरा पूगी । कोठी पञ्ियै दातई ह्यध धालता 
आपगी वीनणी मे चेताई-“लाड्‌ 1 दो बुण्च्या आट अर दो अक टीपरी घी नाख ए 
एवि वणाय दै । सिणगारी मीगलौ जायी है ^ 


वीनणी माण रौ लूदी चाड मे पधरावती सासू सामा आघ्या आडा कान करता 
वोली- शली विधना मै ओ काई दाय आयो, ओ लायौ मनै देता ता लाज आई अर 
अकूएट़ी आवौ निपनायौ । वाह र सावरा ! थारी कुदरत अर महार भाग।* 


पाव भुआ नाढी मोर'र आवठ धू मं दाव आप हाय क्षटक्या अर्‌ अक 
पिणियारण भरी चरी आगै करता वो्ली -““तौ भुआजी । भेक म भेक मीगला नै 
मपाड़ी कराय दौ ।'" 


प्िणगारी रवि सवोड़ नाली 1 आतर भार पड़ताई उणमै चेतो आयौ । चीफेर 
सगा नै ओघ र आपरा जाया नै निरखण लागी । उण अक लावी सिस्कारी 
ताण्यो अर्‌ पावृू भुआ गीगला मै आग करता वोली-"ले इणमै चुघाय दै ।' कै 
पिणगारी र वोवा री वीरणी आपे पल्ला सु पूर मीगला र मृडा मे दावण लागा 
अर पूठ मे ऊभी लुगाया पावृ भरु गै चेतावणी दी- ओ, मा! थै धीठा कटै 
लिया है, पहला धरती धार तो दौ ।” दो धार दिया पषठे मीगढी वच वचड़ 
धावण लागौ । सिणगारी री दूजी वीटणी तिरएपण लामी । पावृ भुआ अठ सू 
वीटणी दावी रा्ी अर िणगारी रा का म गीगला मै पस्वाड़ौ फोराय दीनी । 
सिणगाी आपरी आद्या रा खजाना सू गीगला मायै ममता रा मोती निष्ठरावक करण 
लञामी अर उण धड्धही घछूटमी । 


उठ' घाघर खदैरती पाव्‌ भुआ गुणक दियी-' ठालाभूलां री आख तो जाणौ 
उटीनै सू अढीनै चैप दी ।” भीड सू ऊयलौ आयौ-"“अरस परस वापर उणियार 
हवेला ।' आपरी मा री घाघर मुदरी मे काटी पकड़़िया अवोध पूनियौ मायौ ऊचौ 
कर्म आपरी मा भै पूषियौ -ओ, वाई 1 मीगला रा जीसा कुण है ?”" भीड़ उणनै 
पडुत्तर दीनौ“ गीगक्ा मै पूष । ' पूनिये भै सिणगारी री मुकक मे मीगला १ जीस्ा री 
पिष्ठाण नी पड़ी पण भीड़ उण समन्नाय दियौ कै वो }* 

दिनि दके क िणगारौी आपरी घुरी नी छोडी । दसयै दिन कोई वार-यरसोलियः 
दिन गाव र की अबोध अर्‌ यावी वाया सिणगारै ने नच्छायमे काजन्ड टीकी 
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ए ऋदी ददौ । दसी नाया लुगाई कुदरती फूटी लाभ । उीकती हवत ई ग 

पापड़ मायै अर भीगलञा म व गरवे तानी दुर { आन की कष 

भीड़ उण लार दमी । महे 

द्येन आगा आवता जाणे किण^ई विणगारी स पग पकड़ लिप (९ 

अक परली गणमुणार सुणीजै श्वं घु घु जापी विष वर । 

मेढी देख'र नशक्वर आन पटली वेढा आप पदर लाम्‌ वाज ५ 
म देख" वा च्ार परवा उतवा भरण लागी तो भीड़ उता 


यौली-“ 1' 
अपू पिता जशकवर परिणगारी आवकारतै देता वोली-“भाव (व 
मशकवेर रौ अकं पग तौ प्रो माय अर दूनी वार । जशकवर हर्या 
कीनो 


त 
पाणौ विषय भे ठक पद्ियो । उण भदा साये षिणगारी र कठ षू जैक 
पीबी निफठी अर उण पाप वाी अगद्ध सुरजण री दिगली सामा तकी । 
दीवली ी गून भिर अर पेदरी वरि सिगार री दिगली हुयगी । मर्य 

पदता ई धकगर १ कू तिणगारी री कषा क्रिया कर दी। जी 
पिप न रा भवरोयां म उन्नी मकर भायला चौक मे जर ओकर पेटी नहि 
सिणगापी री दिगनी मै ताकत्री वगनी हुयमी } वा उण पापःपुन रा फठ हिय 
र शिवा गतागम मे पजगी कै वा चे पाप भ धरम डड दक पुन । म 
मै मोड किचरिया का -लटपट कातता दख र ५ (५ 
ररा कपाठ सू वैवण वाठा हहा सिद वै राकण द अगूथी चेटा कर 
मिण से आच छती अर पोगर जयी वेय क वु 
क्षती आद्या च जशकवद्‌ सामा देर सिगार गाड़ दाठ दी { 

१ युवक पाद ता 8 दह तषो मोगी ज त्य ध 
शयणी । आज उण हयैती म भूता अर कदूतदर तै सखव ४ 
ई अणी भोम मे गीली जरकवर स जश वधावती अगौ फ 

है) तिणगास च्च आईल्पू जाती श्यी ! 


ति 


वड़ो आदमी 


राम सुगम्‌ 





ष्वा । ओ वापू । भख काका वोत वडा आदमी वणग्या । देखो उणरी 
फट्‌ अर खवर छाप माय एषी है ।''दोडत्तो मोहने रो वटो मोहन कनै पण्यो अर 
५ शा छापो मोहन रे मूष्डे सामी मेल्यो, निके माय भैर रो फोट. अर खवर 
छोड़ ही । 


छापे माय भरू रं फोटू देखए मोहनो घणो रजी हयो अर उणरी आच्या 
समम लारलौ जमानौ याद आयग्यो । वो सौचण दूव्यौ क यै दिन क्रित 
सोवणा हा जद म्ह दोनू साग उठता-यैठता, गर्यो हाकता अर सलणै कूद 
अलावा ग्हामे की चोखो नी लागतो पण भर हो किताव्या रो कीड़ौ । उण येढा 
मोहनौ भै मै पूव कैया करतो“ यार भैर, तू वी खूव है, ओ दिन तो मना 


1 सूरण रा है 1 अक तू है जको दिनरात किताव्या सू माथो 
लगाये | 


भेक रौ टाप माय फट्‌ देख'र मोहनो वोत ही रजी हयो अर सरोचणो सुल 
कर्‌ दियो-जै कदास भैर म्हारी फाक्या माय आय जावतो तो वापड़ो शठ आज 
इतो वड़ो आदमी मी बण सकतो 1 


आवै गाव भैर र वहै आदमी वणम रै खवर फेलगी ही । मोहनो सोचणो 
चालू हुयो- आज जमानौ वड आद्यौ तै है । आज वड़ा आदमी जिके मायै हाथ 
रदे जाणे उण माये भगवान  मेहरवानी हूयग्यी हुव । सगकी वात्य खुरती लारै 
हया कौ । निकै कमै खुदसी उण र लारे क्या लखपत्री अर क्या किरोपती, 
गव् चूण उताप्ता निर अवे 1 आज हैक छोटी मोटी सिफारषा वड़े आदमी 
कनै सू करावता दीपै । 


आन म्हारी भायतौ जकौ खासम खास लगोखियी यार है वौ वड़ो आदमी 
यणग्यो हैक मने भी ड मौके रो फायदो तो उणावणो ही चाईने ! आ भे स 
चवै तो म्ह दीगरिया रौ जीवण सुधार सै । ऊवी सू ऊयी नोकरी अर छना 
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॥ 
दिस्य सके । ग्द दीगरिवा रौ जीवन सुधर जावै ए मने काई चाहनि ? ष 
ध्येय ता रावरियौं भे आ्ठौ जीवन देवणो हुवै । 


क 
आ तवहप मोहनौ वी पमाहन भल मै वधाद देवण साल धती माद दू 
हूयम्या । 


ह 
गौव आढो माह्नो मैते गाभौ माय श पै कोटी कम पू । कोद १२ 
खड़ा ओष्रीदार उण देख र वडवडायो अर मण्डो कैर लिया! 


मोहना डौढ़ीदार कनै पूष्यो अर केवण लाग्यो -"वीर । मौ भैर ए ॥ 
मिलणौ है} 


५५ क्र 
मोहने री वात पुण र्‌ पैली तो उणने पृरियो अर वोल्यो- ५ 
ना धधो । साव सू मिलणो है, जाणै माव इणरा काकाजी तपि । 
तत्या पू भगाऊला । 


कत ६ 
"रे वीरा › इणमे ताव खावण दी काई जस्त हई 1 आ माची ध 
भैस म्ह लगोियो या ६, इण्‌ खातः मरै वी सू मिलण आयौ ध 1 (१ 
इतराई कैद क धारो यैलसतफो लगोटिदौ भायलो मोहनो या पू मिलणै ज 


मुणते इन नाठतौ इन ई उण आवला जाणै सृदामा कम किसन 1“ मौना 
इौटीदार मै क्षयो { 


तदी 
“ यरे जड़ा घणाई साव रे नाण पिष्मण आढा आवे { अवार पव्‌ चद 
मीदिम लैश्याहे इण वातौ साव मै देम कौनी। जातू धारौ रती तै 1" 8५ 
फेय) 


॥ 
मोहनो आरी वात मायै अडियोड़ा हो वौ पूटौ वोल्यो लाड प भै व 


3 
भयम इन खायोहू) ई घातर त्रु अकर ने फेयदे } फर तरू देष वकी 
मीरत्ते अवि? 


{ 
डोटोदार रो वी भद्रो पीनग्यौ अर योल्या-ेरो । महे चैला साव नै 
आऊ) 


डोढीदार भेष रे कमरे माय युस वोलियो-“एाव । आपे गः र 
शोढ़ीटर री वात पूरी हवी कोत्र उण सु चैलाइन भरू गीय खाय र बौना 
यमे & दियो क अवार जस्दी मीदिग चत श्यो है फट कैन ई भूलण 
फनी } कषय द जाय र साव जन्तौ काम गाह्‌ लाग्योद्ध ह । 


प्ताव ! आप 1 जोरदार फर भरी अपने वातत केवणी ४ व 
यैरू अक्दम ताय माई आय्य 1 बाल्यो-नद थनं समद्यायं दियो अर कषप श 
1 मीरिग चान शयो है, फर यय कद अस्न आवली र जा करदे जवा 
कथनी + 


म 
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भुसकीजतो अर माये हात परतो दीदार पटो मौहने पासी पुण्यौ भर 
लरण मिरच तगायर्‌ मोहने सू वोल्यो-ग्टे थै खातर साहव कनै गवौ पण मनै मिली 
काई - लताड़ 1 वे वोल्या क म्ह किरैई-मोहने-वोहने मे नी जाणूं । नायर कदे"क 
वोत जषरौ मीरिग चान शयी है } स्राव मे अवार्‌ ैम कौनी । अव वता म्हारो काई 
कषर ? ष्टे धने पैलाहन कैयो क सस्तो नापले पणत्‌ नी मान्यो | अवे वी थै 
कैयभ्यो दूक साव नी मिलेला, ई वास्तौ टम श्वत घर रौ रस्ती नाप रौ । 

मोहमो जिकौ भैर ने बधाई देवण सारू आप घरा सू हरखतो-मुठकतौ जायो 
हो वी मोहने # हालत अवार देखण जड़ी ही डोढ़ीदार कमै षू अ व्यौ सुणर्‌ 
माहे र नीचे सू जाणे धरती छिमकगी हवै । 
ध मोहनो पूठो आप्र घरे जावण सारू वयीर हयो हो पण इण तरिया लाग श्यो 
ह जाणै वो घणा वरसा सू वीमार हयै । मोहने र मनड़े माय निकी हू ही वा कपूर 
तपि कठेई उडगी । भैर रे वड आदमी होवण रे लार निका सुपना मोहने 
पणोया हा वे सिगढा दूरग्या अर वो दुरतौ टुरती सोच श्यो हो"क इण सू आष तो 
ओहयोक भर वहो आदमी नी वणतो तो दीक हो, कारण उण सू "जै रामजी" तो 
हवती रवती अर जिको उणरे या वणियोडो भरम हो वौ तो नी दूटती । 


{1 
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दिय से । महार टीमर्या से जीवन सुर जावै भने कई चाने? प! 
ध्येयं तो रावरियौं न आष्टौ जीवेन दैवणौ हवै 1 


= तैव मनो वी पगाईज चैल ने वधाई देवण पाल पती मेर ए 
हूयग्यौ । 


गौव आको मोढो भरते माभ माय शरैर दै कोठी कम पूय । कोम १४ 
खद्रौ डोगरीदार उणते देख र वड़वडायो अर मण्डी फर लियो 1 


माहनौ डोद़ीदार कमै पूग्यौ अर केवण ल्य 'वीरा 1 मनै भैह एव 
मिलणो है । 


[1 

मोहने री वान सुर पैली तो उणने घृरियो अर वोत्यो- “नाना । का 

ना धधो । साव सू पिलणो है, जणै साव इणरा काकानी लागी । दैन गै 
लात्या सू भगाऊला 1" 


अरे वोरा 1 णमे ताव खावण री काई जलत हुई 1 आ पाची ५४८१ 
भैस श्हाते लगेटियौ यार है इण खात शै वी तृ मिलण जयो हं । 1 )8 
इतरोई फैदै क थार भलसफो लगोयिया भायली मोहनो था सू मिलणै आयी 


सुणते इज नाठतो इग ई उण जावेला जाणौ षदामा कने किसने ॥ मोहनो 
डोढीदार ने कैयो । 


धि जद घणाई साव रे नाण पिष्ठाण आन्न आवे । अवार सावं चेष शी 
1 सैर्या रै, इण वातै साव मे ठम कौनी। जातू धाती रस्तौ तै। 
॥ 


मोहनो मपर यति मायै उद्वियोड्धो ह वा पूटो वोत्यो लाडी, म भेष ए 


गसू इन आयो दू) ई सात तू अकर येने केय द 1 फर द्‌ देष वौ कमै 
नाढठत्तौ अवि ? 


ाठीदार सै वी मनद पमीजण्यो अग वाल्या-ठेरौ 1 शे वैला व म 
आञ। 


शदार भैरूं रे कमरे माय घुमर वौलियौ- छाव । आप | ., न 
डदरीरग र यात पूरी हषी कोनी उण सू वैलादन भष रीम एयर वोल्य- 
यम दै दियो क अवार जसी मीम चाह श्यी है फर छैने ई मैलण वी ज 
कनी 1 किय दै जाय र साव जष्म काम माई लाग्योड़ा है 1“ 


साव ) आपरं 1 डोगरा फर भौ आपरी यात केवणी च 
चैष अकदम ताव माई आयग्यो ! यान्यो-जद यने ममाय दियो अर कैय 


भी चालश्यीहि फेर यनः कद अस्लं आवली ? जा कदे अवार 


कटश 99 


`  भूसकीजतो अर माये हात फरतो डदरीदार पूरो मोहने पादी पूग्यो अर 
लूण मिरच लगायर मोहने सू बोल्यो-म्हे थार छातः साहव कमै गयौ पण मनै मिली 

, कई लता । वे वोल्या"क म्र फिरीई-मोहने-वोहने नै नी जाणूं । भाय कैदे"क 
वोत जख्मी मीरिग चाल श्यी ह । साव ने अवार टम कनी । अव वता म्हारो काई 
कसू ? श्हे धने पैलाइज योक रस्तो नापले पणतु नी मान्यौ 1 अवेवीथनै 

। कैयभेयो हूक साव नी मिलेला, ई वास्त रैम रैवते घर रौ रस्तौ नाप सै । 

मोहनो मिको भैर मे वधाई देवण सारू आपे परा सू हरखतो-मुढकता अयो 
हो वी मोहने 0 ह्यलत अवार दैखण जड़ी ही डद्रीदार कनै सु ओ वार्या सुणर 
मोहने रे नीचे सू जाणे धरती खिमकमी हयै । 

। मोहनो पो आपै घै जावण सारू दयीर हुयो हो पण इण तप्य लाग श्यो 
षो नाणै वो धणा वसा सू वीमार हयै । मोहने ¶ मनड़े माय निकी हू ही वा कपुर 
तों कटेई उडगी ¡ ष्ठ रे वड भादगी होवण रे लारै जिका सुपना मोहने 
जोय हा वे रगडा दूटग्या अर वो टुती दुरतौ सोच श्यो होक इण सू आष तो 
ओ होक षट वह्ने आदमी नी वणतो तौ ठक हो, कारण उण सु भै रमनी तो 
होवती रवती अर जिका उणे वातै वणियोड्ो भरम हो वोतो नी दूटतौ । 


7 


महारा वे.. 


निशन्त 
~~~ 


रभू धै सस्भाकी साप्त रत जाद रै पीड सयू दुख पावती श्वी । ई ध 
दोमू जी श्रै दी शवर जाह कट्राण पै चाल पङ्या । पाव प्य धू + \+ 
अदो अकं कोष दूर ले । ऊच धोया रो ओक कोष रौ पणठौ कोई कमन १ 
ऊठ मायै वैठ ध चाल्या । सुरन री दीक ओज्यू ताई निकली कोवी ही । 
वाय आचय ताईं तपौ कोनी ही । भेत कद होढ चाल्यो कै दाण । रे क 
पूण यण्यो लाग्यो } अड्ड मायै दो च्यार ठावा हा । या आगै णडी प र 
आसती पाल गाव रौ सवारिया वैढी ही ¡ वैटण रो सुभीतौ देवण तै लिन चप 
सवारिया चाय पी यौ ही } वरआली जाडी चाय पीवण आठी, द क । 
भकदेोपूटासूफेहोवेलो। रामू वी वैच मायै वै यै सेक चाय री आढ ए 
वी की घरजाढी १ चाय पीवण रो तो सवाल ही कौनी छै हो । वातोठ 
र्मकीमुहमेनीन्दाघस्कैदी। 


एमू चा पीवण तक कैर जावण आढी यस आई पण वा ऊपर ६४) 
ताईं भरियोशठी ही एकी कौनी | ५क घण्टे वाद दूनी वस आई । बा 
गई पर भरियीड़ीवाभी पृरीही।कीत्यही मू अरवी पै यग्जी 
चद्या } एामू सीट माथे धैढ्या लागा स्स्‌ जनानी खानर सीट मामी । 4 र 
वमार हुवण शी दुई दौ । पण कोई नीट छोड भै तैयार नी देवी 1 ह हो 
अरवागलैम दनी वैदमो । वी ओरत आपणी जिदवी मे मोटर सवाक 
किह! योता वा सदा ऊट बायै जाव । वा री घणकरी दिवि नै 
अयष्ट मावाम दी जट नड ऊट मवै जान नावतो । गुष्कल षू ५५ 
पितेदारिया ही भि जद जावण वातौ मार र सयौ लवणो पडतो 1 यी ५ | 
रिवन प्रवाल हो वेदा कानी हो 1 साग लेणदेण अर ददफेषत ° 


गावमू एफ कोम दृर्‌ लागणे आक माताजी र मेैमे भी या प 
जाप सायकी 1 सर्य नव्यम च्वेय कद वद्या कोनी ले { ई वासवी रै 
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धसू डरी घवरावतो । आन तो की ज्यादा ही वरायै हौ । वा रातभरं 

ओड़दै सू वेदमाल होयड़ी ही । मोटर ओनज्यू ताई थोड़ी दूर चाली क वीनै उल्टी 

3 लागी । वी रो उवाको सुणनै लोग घवरारईनम्या कै लत्ता खराव करेगी 
1 


“भरे कै वसत की वातत है? 


जद अक जणै फयो-"“अरे । नै खिड़की कमै विठाओ उल्टी वारे कर लैसी। 
वी री वातत ुण मै खिड़की कनलौ एक मिनख ऊभो होग्यो । रामू री लुगाई वी सीट 
माधै जा वैदी । सीसो उपर ददी हो । वी भूढो गर कटूयो अर 
गढ ग॒ ठ गक उल्टी कर दी । 

कण्डक्टर्‌ ने मोती मारण रो ओसर हाथ आग्यो-अवै सारी वस भर जाती । 


कै हौधैष्यूकी जी हत्को हेष्यो । पण जाड़ री पीड़तो ही ही । जनानी 
विकी री टेक लगा म जपमी । द्र पूचण मे कोई धण्टो भर लाग्यो । दाता १ 
डाक्टर र दुकान दूर कोनी ही । अड्डै कै नेडै ही ही । यै वठे ण्या अर जाइ कटा 
ती । जाड करता ह अराम ह्यो । 


वी दिन यानै वाजार सू कोई ज्यादा लेवा देवी कोनी करणी ही 1 सारली 

दुकान पू धा थोड़ो कपडौ खरीद लियो अर अङ्डै मायै वा सामी पावडी ही 

दोनू पाष्ठा आग्या । मोटर तैयार उभी ही । मोटर मे भीड़ ही पण दूढण पर 

चरगाईं खातर एक सीट मरिलगी । लुगाई तै सीट मायै विठा मै वो टावरा वातै 

काई चीज खरीदण भै उत्रग्यौ ¡ घा सू चालतै वत टकी छोरी चीज 

अ रौ फरमैस करी ही । “टावर रे मन राखणो चाहिनै" सोचमै यो हैठै 
1 


वीं एक रेहड़ी आ स्यू भाव पू्यो । मुहगो लाग्यो । ई वासौ दू कमै 
गयो दूलो पलै आक सयू सस्तो हो पण फर भी वी रो मन कोनी धाष्यौ । वो तीजै 
कन ग्यो । तीजो सार रो वाप निकढ्ो । वो पाष्ठौ दूज मायै आग्यौ वी, आधा 

जाम्‌ तुलवाया अर बस कमै जम्यो । 

वतत ऊपर ताई भगीनगी ही अर्‌ घुवारिया छत मायै चदे ही । वी सोच्यो- 
भोय लौगा री भदा श्ती । ऊपर चदणो ही ठीक श्वी 1 
क जद वघ्न चालण लामीः तौ माय वैटी लुगाई रोगी मचयो-"व्हारा यै कोनी 
 ॥'” ॥ 

कण्डक्ट्‌ गुस्पै सू योल्यो-""द कौने ? 

“नाम मूका ल्यु? महार टावसरा याप।'' 

म नदीं ती सो उतर नीये । दूसरी यच मे चली आना । * 


म्टारा वै. 


निशान्त 
क ~ --~ ~ 


राप सै षर्भाढी सारी रात जाड री पीड स्यू दु पावती ध्वी । ई ४५ 
दोनू जी श्लाक्चरफै दी रैर जाड कदवाण नै चाल पज्या । भाव स्यु धा ५ ++ 
अदो ओक कोस दूर हय । ऊयै धीय रौ ओक कोल रौ दष कोई कममी 
ऊठ माध वैठ भै चात्या 1 सूरन ै यैकी ओज्यू ताईं निकी कानी ी। ₹ 
वाय ओय ताई तपौ कोनी ही । भैत कद होल चाल्यो कद दा 1 एं १ ५९ 
पूण घण्टो लाग्यो । अड्ढ माध दौ-च्यार दावा हा ! वा आगे पड़ी ‡ 
आसत पातौ गाव री सवारिया वैदी ही । वैठण रा सुीतो देवण रै तिर्हाग ध 
सवारिया चाय पी शयी ही । घरआकी नाडी चाय पीवण आली, ई ५ 1 
अक दौ पूटासूकेहोयैदयो। रमू वी वच मायै वैठ मै ओक चाय र आड 
वी री परी १ चाय पीवण सो तो सवाल ही कौनी उ हौ । वाता 
गर्मकीमुहमे नी न्हा सकैष्टी। नै 

रामू £ चा पीयण तफ सैर जावणें आदी वस आई पण वा उपा मू 
ताईं भरियोडी दै रुकी कौनी { ५क पण्ड वाद दूरी वस आई 1 या एड ५ 
गप मपियिडीयाभीपूीही {कौोत्यही रम्‌ अरवींपी पा य्‌ 
चदथा । रामर सीट मायै वैठ्या लागा स्यू जनानी खातर सीर भागी । ५ 
वीमार टवण पै दुदयई दी । पण कोड सीट छोडण वै तैयार नी हयौ । हष है 
अर्वाग वैमी । वी ओौर्त आणी जिदमी म्‌ मोटर री घवारी कम र 
कही । पीहषतो वा सदा ऊट मदै जावती ( या री घणकी ने 
मेड ९ गाया म हौ जठ मउ ऊट मायै जान ावतो 1 मुष्क पू ए 
रितरा हौ को जट जावण वाहौ मौटर से मरायतौ लवणा पडतो । वी १ 4 
जाय शे तो सवात ही वेदा कोनी हो 1 सा लेण-देण अर एरीद-फतेगत भ" 
जि््मिही। 

गाव मू ष्क्‌ कोष दूर कलायै आर मात्तानी भीया पाढ़ी { 
जय आयती । तीर्थ धा जणक्ल (५ ५ ट यानै यीतेर् 
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षस सू उदरी घवरावतो । आनतो की ज्यादा ही घवरायै द्ये । बा रातभरं १ 

ओडीदै सू बेदमाल होयड़ी ही । मोटर ओन्यू तारई थोड़ी दूर चाली क वी उल्टी 

श जागी । वी रे उवाको सुणनै लोग घवराईजग्या के लक्ता खराव करेगी 
^ 


रे कै वप्त की वात है 7, 


जद जके जण $यो-"“अरे 1 इनै लिड़की कने विठाओ उल्टी वारे कर लैसी। 
वी री वाते सुण मै िड़की कनली एक मिनख ऊभो होग्यो । रामू री लुगाई वी सीर 
मायै जा वैठी । सीसो उपर दद्वै्ो हो । वी मूढो व कटूयो भर 
ग ग॒ ठ गक उल्टी कर दी। 

कण्डक्टर ने मोतौ मारण रो ओसर हाथ आग्या-अयै सारी वस भर जाती । 


कैहोणैस्पूकीजीहत्को हयग्यो । पणजाड़रीपीडतोषी ही 1 ननानी 
छिडकी रेके लगा मै जपगी! रर पूण मे कोई घण्टो भर लाग्यो । दाता ¶ 
हक्य री दुकान दूर कोनी दी ! अइड फै मेड ही ही । वै वे ग्या अर जाइ कदा 
ती । जा कदत ही अगम हुग्यो । 


वी दिनि वामै वाजार सू कोई ज्यादा लेवा-देवी कनी करणी ही । सारली 
दुकान षू बा थोड़ो कपड़ौ खरीद लियो अर अड्ड मायै वा सामी पावड़ी ही 
पेन पठ आग्या । मोटर तैयार उभी ही । मौटर मे भीड़ ही पण दूदण पर 
चुाई खातर एक सीट मिलमी । लुगाई भै सीट माधे विठा मै घो टावरा वासौ 
कोई चीज ठरीदण भै उततरगयो । घरा सू चालत वत छोटकी ोर चो 
व ॥ फस कष ही । “यवर प मन रणो चाहियै ' सोचमै यो ठेठ 


री एक रेहड़ी अके स्यू भाव पूष्ठयो ! मुहगो लाग्यो । ई वासौ दृजै कनै 

गयो। दूने धह आ स्यू सस्तो हयो पण फर भो वी रो मन कोनी धाष्यौ } वो तीमै 

ग्यो । तीजो सारा रौ वाप निकछ्यो । वो पष्ठ दूजै मायै आग्यी वी, घां 
आम तुलवाया अर वस कमै आग्यो ! 


वसन ऊपर ताई भीजनमी ही अर सुवारिया छते मायै च्रे हौ । वौ सोच्यो- 
माय लोग री भास ¶सौ । ऊपर्‌ चदणो ही दीक शस 1 


आया व्ठ चालण लागी तो माय वैठी लुगाई रेढी मचायो-“कहारा वै कोनी 


फण्डकटर गुस्ै सू योल्यो-""ये कौन ? 
॥ नमू क्ियात्यू ? म्रा टावतत रायाप 1" 
नम नरी तती ततौ उतर नीये । दूसरी वपर मे घी आना 1“ 
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वा सीदी सादी गाव र लुगाई । कण्डक्टर्‌ रे फैया कैया उतरी । 

वीक उतरत ही कण्डक्टर सीरी दी अर्‌ वस चाल पदी । धूडासर आवता टी 
गामू हैटी उत्ूयौ अर आपी लुगाई भै आवाज लगाई । पण लुगाई तो होवती तो 
आती । वो ऊपर चद्यो । जी सीर मायै वीनै विठाई ही वहै जाय नै पूषयौ-भरै 
म्हारी वीमे विटाई ही नी? वा कटीनै मरी? 

वी सीट माध वैठी सवारी वोली-वह तो शहर मं ही नीचे उतर गयी । कह 
एही थी कि "हमारे वह नही आए" 1 

रामू आपरौ माधो टोक्यो 1 पण कै करतो ? की कपूर वीरोभीतोहो। 


४ 


भाई री भावना 


अर्‌ सार नामा 





वृत वत री वात । सुख-दुख दोनू धूप छटौव ज्यू आता-नाता रवे । 
कैणगत है “त मरजौ मैनकिया रा माय र वाप । सुजान छोटी ही पण एणनै याद 
ह, जद उण रा मायर्‌ वापने वारी-वारी सू छषपनौ काठ रामजी रघ ते गयो ही 
। सुजान समक्लती कीनी हौ फ मीत मरणौ काई हेया करै । दिन दिना र लार ठक्ता 
गया । वदी भाई वादछ विरला र वादक हौ, वादठ ज्यू वड़ो होग्यौ । 

मामो मोती उण जमाने माय आपरी दुनिया माय एकली हीज हौ । भाणजा रो 
इण सूने पण मे सहार 1 मामो मोती मोकढी गाया राखती । षै सगढा गाया रा 
गुवाढ टोगड़िया चरावतता । पशुआ री पाढपोश माय म्हारी ऊमर दधी । समाजोग 
सखरौ आयौ । मामे रौ व्याव आयी । म्हारी णुशी रौ कोई पार कनी हो । म वाप 
वाद मामो ही हारौ भगवान हौ । मामी आयी । खुशियों लायी । म मामी रो लाड 
करता । हसता, वोलता जिदगाणी माय रमक क्लमक आगी ही । 

मै दोनो भाई वड़ा हा पर गिणीजता टावर ही । मामो गाया रौ ग्वाढ । रात 
ग्र मोड़ो आवती । प्रभातै यैगो जावतौ । मामी मे आ वात पसद कौनी ही ¡ फैवती- 
“धारा मामो सा म्ह सू ज्यादा गाया मै चावे है । गवार रौ गवार है 1” मामी सा ९ 
जोवन रो मद घद्तो जाय रयौ हो, क वीच माय अड़बनो लागता । मामी सा म्हा 
मू नाराजगी रखती । एक दिन मामी माम सू केवण लामी, “धा आ काई हाडखी 
गढ वाध राखी है । अवै डी छीर मोरा होग्या है । आनै आपै आसर करणा चौला 
६ै। आप घर सू, वारै रेव, म्ह सू ओ मसकरिया करता रेवे |” 

राजा काना र काचा । मामे रे मन रौ विश्वास दिनो दिन म्हा पर उठत 
गयो। एक दिन योग्या चूय गया । मामी साची कूदी राम नाणे काई-काई क्षई ? 
मामे आव देयौ ने ताव दो दो जूत म्हारै दे मारिया । मरै रात सैता काटी । दुख 
श दिन फेर पाठा याद आवण लागा । वादक प्रभात री पीली पौर होता ही हमै 
जगायो अर राम भरो भूलियो्ध मार्ग दृढता गै चालण लागा । आप माव आय 


ऋकार 


पुणी णी री जग्या नोय यैठग्या । अकर छती भर आई । पण सुणै तो कुण । 
विधना रा लेख कुण वदढ सक । म दोनू भाई एक खाड़ी खोदियौ । रातत श उण 
माय सावता { दिन माय गाव रा टागद्धिया चरता । रावी पीवता अर जीवता । 

दुख श पडू दिन होया करे है ! भाई वादढ भायै रौ वादल वणग्यो वीज 
सी बीदणी लावण ¶ी तैयारी होेवण लागी । जकः फर म्प छाती धड़कण लागी । 
प्र युजान करतो दी काई ? खुशी आधी हवे ! 

भाई स व्याव करियौ । भावन पूनम रै चाद । सावण री तीनणी । वादल री 
बीजी । दोनू री जोडी गवर ईर मै लारे राठती । हसी खुशी री त्त चाले री 
ही! थोड़ा सात मे भतीज अर थाड़ा आत सू भतीनी जामी 1 षैः तीन सू अवै 
पाव होयग्या । हा तुकमी यैनक्यि मूड सू काकौ कवती जद ग्हानै यणी आणद 
आवितौ } भाई र्वाणा करती } भावज घर री लिष्ठमी } पण नारी री नाड़ नी जणे 
कद वदल जावै | 

वरा श दिन हा । ैतम्डैही ज खडती हो । भावज भातौ लावती । 
पणः ओजे भाती कोनी लाधी । साट भावज ने भात्तो नी लावण रो ओच्छमौ 

॥दियौ। भावल, वाती ' षे काई धारी वीदणी टू जौ म्हादे पर हुवम चज्ञावी ,] 

पजावौ धारी नो्भायत आवे जद हुक्म हलाइनो 1" म्सौ शरीर दिन भर ते थाकी 
मादो भूयो प्यासी, ऊपर पू भावन रो ओ वैवार । मने माय भीटौ अणी 
आयो। 

भाई रात रा मौड़ो आयो । भावज रौ मन मोढी देख पृषठण लागी ्विनाही 
वान हौ कई ग्यो भागवान्‌ ?"" 

भावन आपै बचाव सरू, रोग रै जड़ काटण सा केवण लाभी “ओ धारी 
भाईटै या दुसमण' ? 

' भाई वील्यो-वात कई है सावी सची कयो नी? 

"साची कैन तो अनपय हषी । ओ धौ भाई सुजान चौखो कोनी । इण रां 
आचार विचार पराव हो गयाहै) जै था घर री शान्ति चावो तौ सुजानभैयामनै 
अक ज्णैने रणौ पड़सी"" 1 

भई भावज री वाता पर घाल गहय चार कामङ़्ी पाम न्यारी क दीनी 1 मरै 
रामजी यै केवतो-नलमता ही दुख लिखियोडा जीवता घु किया हौ 1 र किण 
राकाढातिल चोरिया जो पग पग ठेका रौ भाभी हीयं श्यौ हू! 

जमानो चीखो ही } ्हैने रात री नीद कौनी आवत्री । भाई पच हो । पचायती 
करतौ । मरै स्ाचतौ- इण वरस इण ९ चाज कम हसी } म्द रतरा धान रौ 
पोटढौ भारं र खै माय न्दा आवती 1 वादक सोचतो- सुजान छोट है, उण री 
व्याव करणी है । ज दाणा घणा श्वे तो सोरौ काम शस । वादढठ दौ पोट षठ 
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माय आप ९ न्ह जावती । भाई भाई ने मन माय चावतो हो । मूढै भलादीभी 
योलतौ पण मायद्ध-नाया सुप ही न्याय नी होय सक । 

वियात रा दिन हा । प भाई री भावना री कूत लैवण रौ विचार कियो । भाई 
भाई रौ हैया भाव रौ | ज्ञोपड़ माय धूड़ री मोटी दिगली वणायी 1 दरवाजी जोर 
मूवदका दीनौ । उण द्िग्रली मायै महे जोर सू थैड़ा माती भर जोर मू कूक 
मचाई ~ मारे मारे ! लगातार कूक होवती देख वादक आय धमकियी । किवाड़ वद 
हो । खोत्तण र कोशिश कीनी । पणं नी खुलियो । इण पर भाई किवाड़ सू दूर 
जाय जोर सू मादी दे मारियौ । दरवाजौ टूरग्यौ, वादक माय आयौ तो माथै मू खून 
दपक पिय हो 1 म्हमै सरम आयगी । पण भाई म्हमै राजी खुशी दैव गकै सू लगाय 
लीनो । कैवण लागो- कुण मर म्हारे जामण जाये मै ? उण रौ कान लायन खून 
नीषी जाऊ? 

महा दौनू री आद्या गगा जमना चरसण लागी । मह पाछठा सागै रेवण लागा । 
भावज मै अवै अकल आयमी ही । जामण- जाया जीवता न्यारा मी हौय सकै, 
कित हौ शुग क्यू नी वीत जावै । 

भावज रौ नुवौ मिनखपणौ वणग्यौ हो । सूनी धर-वाड़ी पाठी फूला माय एूटपी 
लाग्ण लागी । म्हार दुख र दिन दूर दूर जाता रिया । 


न [7 १ 


उनास री उडीक 


माधव नागदा 





आज दोवाकी है ( च्यारूमेर क्षिलमिल्‌ क्षिलमिल ~ दीवा ई दीवा तैल रा, 
मैणवत्ती रा विजढी ए । नैना मैना टावरिया फूलङ्लडिया छोड । वारि मूढा सू 
मोतीड्ा क्षरे । पण मधुरे हिवड़ेमे तो इण चानणे र विच आज ई काठी घोर 
समाम री शात हे । कों मनद र जीवण मे अमावस रौ अधारौ पच वरस जित्ररौ 
लवौ होय सफ ?" मधु रे मन मे घडो घड़ी आ वातत उै अग अधारौ ओजु गहरौ हो 
जावै । उजास री उडीक कटैई जीवण भर री तपस्या नी वण जावै । नारेना।यू 
नी होय सकै । जे वीरौ प्रेम साचौ है तो जरूर जीवण मे पाष्ठौ उजास आसी पाठी 
फरलक्षङ़िया ष्ूटसी । वी री आच्या मे ई एक दिन दीवाढी रा दीवा जगमग करसी। 

मधु री गकती ई काईू ही ? फगत इती फै उण आपे हिप रौ ौश्ली 
उतार भै धणी मुमीत र चरणा मे चर दियौ ¡ कदास जीवण भर १ वास्त फोगी 
होय सफ । वा चावती तो चालाकी करए स्कैही । वोद्यैनेमनरे जक दृण मे 
सदीव ¶ वास्ते गाड स्कैही। पण मधुरे भोकठै मन नै आ चालाकी जची कोनी] 
घरधणी सू भला काई छानी एखणो ? भेद राप्या पे प्रेम किस्य ? पै वो तो 
एक प्रकार रौ ढोग हे, अर मधु मै ठोग कत्तई पसद कोनी । वा मन री निरमठ 
अर प्रेम री पाकी दी 1 

उण पति र सामी आपरी निदगाणी र पोधी ए सगढा पाना खोल दीधा । 
भोढी मधुने का्दूटाहो कै जीवण पोथी राअनेकू रग रगीला पाना ने छोड वी 
रौ ध्णी लाली मल्ली एक दागठ पानै नै ही महताऊ मानसी । आ जनाणती तो वा 
दाग पानौ उधेलक्ती ई क्यूं ? त्िण उपरत वौ पानो मथु र जिदगाणी मं अणचायी 
आयौ ही 1 म॒धु वापड्ी ची न कोनी लिख्यौ । वो तौ विधाता री कू कलम सू म्द 
मड्ग्यौ ] 

मु कलिज मे पद़ती जद री वात्त ही । उण दिना मघु रै कोई अंव्यै रितिमे 
भुआ ग वेर निर्मल चा ९ घरा आवण-नावण लाग्यौ हो 1 सकल सूरत सू तो एूटरौ 
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पण सुभाव र खोट । मधु कानी देख" आद्या टमकायवौ करतौ अर हट 
सिकोड़'र तुरियी मूडो वणावततौ । मधु नै निर्मल री अओ हर्कत्ता घणी अणखावणी 
लगती । धा अपणी मा मै कैया करती, "मम्मी, थू इणमै इतौ मूढै कषयू लगावै ? 
निकमौ ्ठोरो है । विना अक्ल रौ 1" पण मम्मी उल्टी वी मै डार^र चुप कर देवती । 
निर्मल १ धर मे आवणी-नावणी जारी रष्यौ । दिन दिन उण री गैलाया वद्रती 
गई । मधु भै उणदौ वैवार कई वै इतदौ भूढो लागती फ उण चप्पला सू कूटण 
श मन होवततौ । कदै ई आद डील भे शरुरञ्ुरी दौड़ जावती । कदैई आखी रातत ऊ 
नी आवेती । वा एकः कानी निर्मल सू जृक्ती ती दूना कानी खुद घूं । 8ैवर 
ष दौवड़ी लड्ई लड़ी । वा ई मिना शरीर ही कोई देव प्रतिमा तो ही 
। 


अकर मम्मी पापा पै भीलवाई नावणी हो । उणा निर्मल मे कटुयी, “निर्मल 
वेदा 1 मधु घरा अकली है । थू अर सूय जाईूजै । ग्ड परसू ताई पाठा आय 
जासा। ' 

निर्मलं ९ होढा मायै कषटेुछक विखरमी । आधी काई चायै ? दो आख्या । 
उण र तो मनचीती हई । मधु वौली, “ना पापा मै भकली र्य जासू । निर्मल मे 
अङ सुवावण र कोई जलूरत कोनी ।* 

पण उण री वात मानीजी कोनी अर उणारा मम्मी पापा भीलवाई रवामै 
द्येयम्या । लै रैयग्या मथु अर निर्मल । निर्मल अर मधु । मधु रो काठ्नौ 
धवक धवक करै । अकर तो इषा हु कै वा आपरी सहेली मीना १ अठे माठ जापै। 

पण निर्मल पापा आगै ना जा काई काई साची टी भिद़्ासी - आ सोच ए 

वाढवगी। प्छ रात म वोई हयौ जिणरौ अदेसी हो । वानी तौ निर्मल भै 
जीत सकी अर नी खुद मै । जिण भात नकौ री गोणिया लवाय खुवाय र कोट किणी 
मै कियाई कमनोर कर नादौ उणी'ज भात निर्मल धाघ शिकारी री दाई पैली तौ 
उणरौ निज्‌ भलेपौ डिगायौ अर पष वी री कमजोरी रौ फायदौ उठायौ । रात वीत्या 
सूएज उगौ तो कमर मे दिन रौ उजाप् कोनी । छठ, फरेव, आसम्लानि अर पीड़ा दै 
अधारौ सो हो । निर्मल गायव हो । नुव नकोर अर कोरीकट निदगराणी री किताव 
रौ अक पानौ दागल बणग्यौ हौ । 

पषठै जिदमी मे आयौ सुमीत । जाणै हजारी गल रै फूल । मधु ¶ च्याखूमेर 
जाणे सौरम रा मेका मडग्या । जाग कणाई खुशबू र अलेखू शीशिया च्यारूमेर 
ऊधाय दीवी । वा रात्दिन भगवान सू आ ई अरदाप्र करती कै पति मिकठै तो सात 
जनम्‌ इस्यौ ई । सुमीत वी ै घण हेत प्रेम सू राखतौ । वा ई आपया पत्ति र चशणा 
म न्यौछठावर ही । सुमत वी सू की छान नी राठ्यौ । भैनी सू भैनी वात लेय र आपरी 
जिदमाणो रा गहरा सू गहर रहस सगा वीच ब॑तायदिया अरषएकदिनिवी 
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आप कुबारी जिदगाणी रौ अक खास भेद जिकौ घणकरा मरद अपी लुगाई सू ई 
छिपाय नै रात, मधु र सामी छोल मेल दीधौ । 
भुं डर्लिग, आज भै म्हारी लाईफ रौ अक जोरदार किस्सौ यमे सुणारूला 1 
पैली थु दिल धाम लीमै 1“ सुमीत मधु ९ रेशमी वाठा मे आगछ्िया री कधी कतत 
वत्यौ । मधु वी र धड़कतै हिव मायै आपरी कवकी हाथ रा दिवौ 1 
अरे । म्हारौ दिल नी गैली, था दिल थाम 1" 
" वाहजी । घटना तो आपे जीवण टै अर दिल म्हारौ क्यू थामू ?" 
मथु मै लखायौ के सुमीत य दिल जोर-जोर सू धडक रहुयौ है । “आठ यावा 
मुण 1 महै एम एसपी मे पद्रती उण वत री वात है } प्रभा म्हि कमै परीक्षारी 
व्यार ९ सिलसितौ मे आयवौ कती ।' 
कुण प्रभा ? इण दुनिया मे तो तैकड्‌ प्रभा फ़मा है । ' मधु वौली 1 
वताय दसू कोई दिन । उणते व्याव नोधपुर मे ई हुयी है । निण मकान मे 
किरायेदार बण र श्वती, उणए़ पैली मजिलल मायै वा रवती अर तीजी मजिल मायै 
मै । मदै दौनूं सागीई परता । सार टीपता । वहस कएता । आधी-आधी रात ताईं वा 
महार कनै पदवी क्ती । अक दूज सू आगै वद़ण री होड ही । युनिवर्षिटीमेर्योप 
करण री तेमना ही । कटै की दूजी वात कनी ही । नी तो वी रे मनमे, गी म्हि 
मनमे।' 
मधु सत्तौप र साख लेवती वोत्ती 'तौ पे इण मे सुणावणजोग काई है ?” 
सुण तो सरी । जक दिन री वातत । मटै म्हारे भायला साग अके फालतू 
सिनेमा देखनै आयी । आसरी दरसाव । प्रभा म्हारै कमै मे ईवैटीषद्रैही 4“ 
मधु री नूर पाठौ उतदूयौ 1 वी पै सवाल्िया निजर सुमीत ९ चेहरे मायै टिकगी । 
उण रात मधु काई कैवू धमै, म्हि मायै जाणे किमी भूत स्वार हयी कर 
म्हमै की ठा कोनी पडो । भूतं उतरिया आलग्लानि र समदर मे इवण-उततरण 
लाग्यौ। प्रभा सू महे माफी मागता कयौ, * आई एम यैर सेर वेश मपी प्रभा॥ 
प्लीज फोरगिव मी ॥'" 
प्रभा थोड़ी ताक तो सूनी सूनी आच्या मू गहै दखती रही } पठ काई गेवाकं 
दीधौ जाणे मधु ? प्रभा वौती, डाट वरी, इट इल वट गैचुरल । इ यौर 
प्रिपेरेशन 1 वि 
पठे वा कदैई म्हारै कमर मे नी आई । वीं मकान ईन ड़ दियौ । पण आन 
दुधा घटना म्हारै हिवहैमे काटे ज्यू चुभरीहै। 
मधु श्मन पै पूकप रौ ्षटकौ सो लाग्यौ । वी री मूड उत्तर्यौ । काई सुमीत 
जिसौ देवता मिनख ई इसी हरकत कर सफ ? मधु री आख्या रे सामी निर्मलं रौ 
उणियप्री आयग्यौ) हतौ ठहाका लगावती धकी 1 निर्मल छर सुमीत । सुमीत अरः 


(। 
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निर्मल । दीन चेह अक दूमै मे मिढता निगै आया | कुण निर्मल है अर कुण 
पुमीत > ओढेखणी अवली होयम्यी 1 धरती धूनती अर्‌ कमरौ घूमतौ घ लखायौ । 
जद होश आयी तो देढ्यौ सुमीत वी पै लाड करै ह, “मधु, धू नाराज मत : ध 
चातौ अवै गयै जमन री वात होयमी है । एक सुपनौ । गधा पच्चीसी प आ 
ईसी ! योधौ सो ताप लागे कै मन पियठ जायै । मन ओकर पियठ्यो कै गवी 
सू । पण भरौसौ राखे अवै म्हारे मनषूपी सिंघासण मायै धारे सिवाय 
विमान नी है ।' 

मधुमन मे महाभारत मचग्यी ! वा सोचण लागी वाईञपरैमणरै 
वोक्नौ पति १ चरणा मे अर्पित कस हव्की करै 2 नी कै ? उणरौ काई 
निकढषी ? यू मिनघ र हिवड मे कृष्ण अर कष दोनू मौजूद है । चेतना (रौ वौ 
सगोवौ तो कृष्ण अर बुञ्ञायदौ तो कस तयार है । पै अधर लाड मे नाय पदौ 
धद्ाम करता । मधु मन मे तय कर लियी कै मौको आया वा आपै मनर भेद 
मीत आगठ उजागर कर देसी । नतीजौ भलाई की निकढी । उणरी मन ततौ हठ्कौ 
पल होय जाषी । 

सेक दिन सुपीत पृष्ठ ई लियौ, 4मधु मै तो म्हारै जीवण रा सगा भेद थ 
सामी चोड कट्‌ दिया । पण्‌ थू तो कई मूढो ई नी खोती ॥ प्रर जीवण्‌ मे ई कदैई 
कोई न कोई तो आयी होसी ?"" 

वा घड़ी आय पूगी । मधु नै आपरा रोम ऊभा होवता लखाया । वा आपै 
पै सुआ वातत किया कैवै । पण नी कैवे तो उण जिसी कपण जल कुण 
हो ? जद वीरै धी उणमाथै पतियारी करमै आप मन रौ भेद तायै है तौ वी 
रौ ई फन हैके वाई कोई वात छिपाय मै नी रा । मन रा भेल यै पतिया १ 
गाजे मे धोवण री इसी मौकौ केर कद आसी ? सुमीत्त वोल्यौ, ' मधु मून किया 
धारलती ? म्हारैसू काई छठानै रायै वावी ? आपा तौ दो तन अर ओक मन हा। ' 

“आप नाराज तो नी होवौला ?"' मधु लाजा मरती सुमीत री छाती म मूडी 
छिपरायती वोत । वी री आवान कापै ही । 

“नारे ना! मधु निती घरवानी सू नाराज लोवै यो मिनद नी निनावर हि 

मधु चकमे मे आयगी । वी वाप्ड़ी ने काई ठा ही कै आदमी ‡ दो चैहरा हया 
क ? वो चेहरा वदकण मँ घी हुसियार्‌ हो । 
वा "यू समन्नीके मधुर ख्पमेम्डे ईप्रभादू।' मु हके होक शकीजती थकी 

। 


"अर्‌ सुमीत्त कुण ? प्रभा नै वी र मारग सू चुकावणियौ ?"" 
निर्मल !' मधु अटकती-अटकती अर कापती आवाज मे निर्मल आढी 
मगधी दुर्घटना ययान कर दी । की नी छिपायौ । 
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सुणता सुणता ई पुमीत ¶ चेहर यै रग वदख्ग्यौ । उण अप्या गतरीचुट 
होयमी । मधु नै अक ज्ञरकष साग अकगी कती वोल्यी, "दु, इती ष्टथू ? णतो 
थने आज ताई सती घावितरी मानतौ आयौ | कठकणी निकठ्ना म्ह द्‌ सू 1“ 


मधु लाद समक्नावण री चेष्टाकारी कै इण मे म्री दोस कोनी । सगो निर्गते 
री मीचता ही । पण की गरज नी सजी । हेवट वी ने आपद गाभा ची" धरा लैयनै 
घर छाडणौ पट्ूयौ । उण श्य श्य ने अचूमौ आवण लाग्यौ । मिन री सुभाव 
कजर ¶ कुत्ती दाई, न जाणै किप छेत म जायत व्यावै । पैली तो कित हैतप्रमसू्‌ 
उणमै भरेते मे लीवी । "मधु जिसी पत्वाद्यी मायै नाराज होवै वो मिनद नी पण 
जिनावरषै।' तो फेल काई हयी ? किरकायिया ९ ज्यू रग क्यू यद दियौ ? 

आजं कड़ीकट पाच वरस होयग्या है उण वात न } ह दीवाद्री प रात भघु 
भै काठैः साप ¶ दा उक्षे । धर मे अक दीवी ई नी 1 वस, मधु है, विस्तर है जर 
आख्या सू क्षर ज्लरता मौतीड़ा ६ ! 


वरस भद तो मधु एक प्राद्वेर स्कूल मं नौकरी करी । पण आ नौकरी वी मै 
रास कानी आई । मधु रौ स्वाभिमानी सुभाव अर स्ोचण विचारण रौ मौलिक तरीकौ 
स्था प्रधान त दाय नी आयौ । मधु मन मं तेवड़ली फै वा घुद ओक शिक्षण स्था 
सरू कामी 1 

रावण षू मनं ई लागी अर वखत ई सौरी निकठपी । सै मसू मोटी वात 
टावरिया मै सस्कारित करण री है । जै वा की रावश बै ई अछा सस्कार देय सकी 
तो णत सफल होय नासी । पण साधन्‌ ? जठ सकठप "उठे घाधन । अक दौ 
सहेल्या सू वात हद अर योजना वणी के आप्री सस्था म टावरा मै शिक्षा मायद़् 
भाषा राजस्थानी र माध्यम सु दिरीजसी । हिदी-अग्रेनी सहययक भापावा सी । इणषू 
शजस्थानी तै वक मिद्नी अर शिक्षण ई असरकारी वणसी { जनता इणनै जर 
पदर करस । 

मधु तन-मन सू काम मे युटगी । रात दिन ओई विचार, ओ ई सोच अर ज 
ई काम ! पैल वरस ते कोई बाख षफलता नी मिठी । पण होढ होढ खुशव्‌ 
फैलण लागी । सस्या रौ नाम ठवौ ह्येवण लाग्यो ! नम्‌ राद्यौ ~ सुते वाढ 
विद्या मदिर 1 

दीवाकी री शुद्िया पठे स्कूल खुल्या अर मधु आपी काम मे लागगी } उषण 
च्रं रय रग, स घुहयाधणा फलं चित्यो हा 1 मीटी-गीदी तोतठी वाणी भवरा री 
गुदर ज्यू. कानां मे गूनण लागी । मधु र अकलप्रणो मिरण्यौ । 

वा कक्षावामरफेरीलेयर जपै कर्मे आयने वयैटी जही के किणी 
दग्वामै रै चिक उरई अर केयो, "मे आई कम इन मेडम ? 

यत्त, कम इन । 
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मधु अभ्यागत ९ मूडै कानी देख्यौ तो देवती ई श्यगी । अरे, ओ तो सुमत 
है। इण पाच वरसा मे कितरौ थाकग्यी है । सागै अक टावर है, च्यारेक वरत रौ । 
तो काई सुमत दूजी व्याव कर लियौ ? वाह रे आदमी । अर वाह धारी 
इनसानियत ! मधु रौ माथी चकरीजण लाग्यी । भूकप रौ वूजी क्षरकौ ~ सात रेक्टर 
स्केल रौ । वा किया सभाक इण काया र नगरी नै ? पण सभाकणी पड़सी । मधु 
थू इण सस्या री प्रधान है । धावस्र रघ । सामी ऊभी आदमी थारे की नी ला । 
यो इण रवर रौ अभिभावक है वस । 

“विराम 1” मधु आपौ सभाढता केयो । 

“धन्यवाद ।' सुमीत वैटूयौ अर मधु गै अचूभर सु देखण लाग्यौ । आ भोढी 
डायंडी इतर ऊचै पगोथियै किया चटगी ? भुमीत वाढ विद्या मदिर" निसी 
प्रतिष्ठित सस्था र प्राचार्य ? 

“फमावी, किया तकलीफ करी ?* मधु री दिवङ्गौ हवोढा खावै हो । पण 
आपै तकलीफ मै नवरदस्ती दवाय'र वी सुमत री तकलीफ पूष्ठी । सुमीत अर्थात्‌ 
एक जभिभावक । 

“इण टावर मै भरती करावणौ ह |” 

* अवै तो सभव कोनी । सैशन १ विचाठै भरती करण रौ नेम कोनी ।'' मधु 
श्खाई सू वोली । 

“नै इण वात री नाण है, तो ई अट आयौ हूं । इणरा पापा वीकानर सू 
्रप्रफर मायै अवार्‌ ई अठै आया है । स्येशल केस जाणःर इणयै भरती करणी 
पडी ।" सुमीत जोर देय मै कयो । 

मधु र डील मे एूलकषिया-सी षट लागी । तो ओ टावर सुमत रौ कोनी । 
पमी दूजौ व्याव कोनी कियौ ? तो पै ओ टावर किणरौ है ? 

“इण रा पापा ? वै नी आय सकै काई ?" मधु होैसीकं पूषयौ । 

"वै म्हारा वासि है । आवताई वानै अक काम सू वारे जावणौ पद्यौ । दपैक 
दिन रौ दूर है । यवर चै स्कूल मे भरती करण री निम्मैवारी म्हि मै नाख गै गया 

) अके तो संस्था द पैठ अर दृजौ म्हारे नाम सू इण रो नेक । वस चाल्य आयो 
अ । पण अवै देषु क सही मनिल पूग्यौ हू 1” इतरौ कय र सुमत जोर सू हस्वी। 
भ हसी मधु शे ओढी सी, आष्ठी तरिया जाणी पैवाणी हौ । मघु १ काना मे 

मीठी घटिया सी वाजण लागी जाणे प्रभात ९ पौर मदिर मे आरत होय रै है] 
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बदजात 


सत्यनारायण सोनी 





“भरोमते री मा, सुणै है काई, कचरकी गाय आज दिनूग सू भूखी है । 
बीरा चारी की क नी ।'" वददू आपरी जोद्धायत तीना पै हैली मारियी । चददू री 
आवाज सुण्^र बा ने आर वौली- “कवरकी री तो प्तौ ई नी आज कई 
होयग्यो, चरणे रौ नाव इज मी लेयै { उदाप-उदाष सी खड़ी हे अर जुगाढी ई नी 
करै 1“ सुण'र वदद रे चेरे से पाणी उत्तरग्यो । लारलै दिना ई रामेश्वर महाजन सू 
दो हजार रुपिया रौ कस्जौ लेर आ कवरकी खरीद र लायी हौ 1 घर माय जदं 
कवरकी आई तो यव री खुशी रौ ठिकाणो इने नी रयौ । दोनू. वख्चत मिलार दसं 
किलो दूध दैवण आकी कवरकी रौ डील हाथी ज्यू लखावतौ । 

वदलू घणी ई दवा दारू करी । उणरी जोयते तीजा ई इणपू पीषठै नी ह । 
मावड़ियाजी री मनोती मनाई । पित्तरनी र धान माय धी र दीवो चसायौ । 
भोमियाजी सै भोग बोल्यौ { पण ज काड 1 दोपहर ढठता-ढक्ता कवरकी पड़ा 
खार्‌ जमी पर पड़ी । देख र तीजा रौ तो जाणै जीव ई नीसरग्यी । वदद्‌ भाजर 
आयौ पण अव भाज र आवणै सू काई असर होवै । कवरकी र देह माटी ज्यू जमी 
पर पसरी पड़ी ही ! सास आवणी बन्द हौ । तीजा माथौ कूट-कूट रवण लागी ! 
हाकौ सुण^र वासर गक्ती गी लुगाया भेढी होयगी । तीजा जोर्‌-नोर दू वाको फाड़ ही, 
“पतौ नी किण निरभामी पै निजर ल्ाणगी । काल तक तो सागोपम ही । आज 
बज्र इ पोच सेर दूध काद्यौ हो , हे म्हारी कवरफी । धू म्हरि सू किण जठम 
शे वदद्तौ चूकियौ । ” 

“ वावी होयगी कै वीनणी । रवणे-कूफण सू कवरकी माय ज्यान वापरण सू 
तो रणी । फालतू ९ रोकै सू काई असर होय है । भगवान माट्भा दिन दिवाया है ततो 
आभ छाती ठोक र श्ञेलणा पटमी । धीरज छोड्या पार नी पड़े ५ कै गी दादी 
समृक्ञावेण दी । पत्ती भुजा ई लाम्वा सिसकारौ भार ए वोली धूमे कानी 
देख ! जीण माय अवदखाया श प्षिवाय ओर की नी मिङ्यो पण जीवणचरी आपत 
अघारईवाकीहे ¦ चूणततो पूरी कणी ड ष्ड़े) कोई हष एेलर वित्रयदेवे ततो 
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कोई चित्ता माय इव र, अवखाया रौ मुकावलौ करण री हिम्मत राखणी चाइजै । 
पतीरी भुआ री वात तीजा £ काकौ दूकमी सो रोवणौ-कूकणौ वन्द कर्‌ दियौ । 

राम-राम कता पडत प्रेमसुखजी आयग्या ¡ “वददू भाई, किया हयाकौ मचाय 
रायौ है ?'" पिडतजी पृष्टौ । 


“काई वता दादा 1 कवरकी गाय दिनूग चौी भली ही, अवार देखी 
विचारी खृषटै बन्धी-वन्धी अचाणचकै ज्यान दे दी }" 

"का्ट केयी । बूट वन्धी वन्धी ज्यान दे दी ?" 

“शँ पिण्डतजी 1" 

“राम रम 1 ओ तो वौत माड होयग्यौ । काई थने पतौ नी गाय घूटै वन्धी 
भर्या तो कितरौ पाप लागै ? वेटीरा वाप, कमसु कम मरती-मरतीश्गकै सू 
जैवड़ी तो काद्र देवती । देख अवार ई गढठै माय जेवद़्ी वन्धी पड़ी है 1 नरक 
भोगणौ पट़सी नरक 1“ पिडतजी री वाता वदद १ काठजै माय गहरौ घाव करै ही। 
क लघ्यायौ जाणै पिण्डतजी उण वड डील पर लुण छिड़कणै रो काम कर 

याटै। 


नरक रो नाव सुणर तीजा थरथर कापण लागगी | डरती डरती वण 
पष्टयौ “पिडतजी, इण पाप सू वचण रौ कोई उपाव तो हुषी ? म्है तो भो भाठ 
मिन हा, आप ई वतायोड मारग पर चालस्या 1” 

पिडतजी री ओंँघ्या लाल होयमी । तीजा नै डर लाग्यौ, पिण्डतजी कोई 
शप न दे नादवै 1 पिडतजी . राम - राम रौ उदार कता वौल्या ‹ शाघ्रा माय 
लिष्यौ है कै गऊ़ जे खूटै वन्धो मरज्या तो वीर पाप गऊ हत्या सू ई घणो हयै 1 
इण वास्त आपै वारह दिना तक सात वामणा नै भोजन करणी पड़ती । वदङू नै 
गाय री जैवडी लैर गगा जी जावणा पडसी जद जार ओ पाप (तर सकैहै।' 
आ वाते फैवता थका पिडतजी आपंरे घर कानी चाल पडूया । तीजा हाकी वाकी सी 
पिडतजी गै जावता देख री ही । 

वदद र जीवै जक नी हो । सामने याय रै निरजीव शरीर पद्यौ हो 1 वदू 
मन मे आपरै वीत्या दिना ९ वावत सौवण लाग्यौ । आपण समाज माय अधविश्वास 
रकमीनीहै। भात भात रा अफड वणा र पिडत ठमी मचावै । वापूजी रामसतरण 
हाया जद ई आ लोगा कित्तौ हाकौ मचायौ । घर माय उदरा इग्यारस करै ह्य अर 
जालोगा मै दैसी धी रौ हलवो जिमावणौ पदडूयौ । सेवट तीन वीधा धरती अडाणै 
पेड“ वापूनी रौ आसर करूयौ । व्याज पर व्याज चढत गयौ । सात वीया धरती 
न री गाड़ी ई नी चाली । कर्नौ उत्तारणौ ततो दूर्‌ री वात ही 1 लारली साल 

वीघा धरती रमेश्वर महाजन ९ नाव कर र करजै मु निज्ञात पाई । दूध दही गी 
कमी दील जद दो हनार सै अणचावौ करजौ करणौ पडूयी पण जीवडे मै जक 
भै ई कोनी । क नुवी आफत ओर आ खड़ी होयी । 
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“गाय अहै ई पड़ी रेवली क मेहतः नै वुलावी भेज" उठयाओगा ।'' तीना 
पै बोत्त सुण वददू छभी हौयौ । उमर घणी कोनी ही, पणं गरीवी बू व्यौ 
वदद रा गोडा जवाव टेव लागण्या ! कवरकी र गै री जैवड़्ी काढ वो भेहतर 
कानी जावण ई लाग्यौ ही तदै ई मामणै सु आवता पिण्डतजी सै पौव षठ मिनद 
मै दे र वीरा माधी ठणक्यौ, पम के ई धमम्या । पिंडत आद्यै माम मे दिदधपते पीट 
दियी दा 

^ काई हयौ र वदवू 2? मनै काकी पूष््यौ ! 

हैवणौ कई हयो काकौ सा कवरकी गाय निकी मरै लारती साल दौ हमार 
रिपिफामं ल्यायो हा वा आज मणी । 

"भरी जिकीतो कोई वात नी ही, इण अधमी मरणे सू पैलीर्वीि गैरी 
जवी ई नी कादरी । पिडतजी आपरी वात कैयी 1 

“तौ वीरा किर्या करम तो करणा ई पडती 1“ रामधन वौल प्या । वदू 
वारी वात सुण र मोव्यो- ओ मिन पार तो नी पड़ण देवे । कोई ढग सू जीवणौ 
चायै चीने वत्त नी रिपावण दये ! 

अरजे किरिया-कममनी करे तो 2" वण पृषूयो । 

“किया नी कसी शू किगियाकम्म 2 ममाजमरेवणी हितो समानश्ट्ममू 
चालणौ पड़पी । पऊ आपणी माता ह, आं अधरम नी हाचण देषू ।' पिण्डतजी 
जापति म आयम्य | 

म्ह आ अधविश्वासा म नी पूली 1“ वदद्ू योल्यौ । 
“तो धनै नर्क माय जावणौ पडी 1” पिण्डतजी कैया । 
इव किस्या पुरग भोग र्या हा 1” वददू ऊथक्छौ (दियो 1 वददू री वात 
सुण र यूदरा-वडरा रीसाणा हायग्या । भात भात^सा छटा कषीनण लाग्या । 
“नालायक समाज त विततेध को 1 
ज अधप्मीहै पपी टै कीड़ा री कूड मे पडी 1" 
“ओं वदनात है । 
ईने समाज माय नी वैटण दूया। 
अनिपु माममंइण रो कौ पाणी चन्द कैवता लोग -वाम आप-आपै 
घर चनी वही होधा । आले गाम म आ खवर हवा ज्यू फलमी 1 


वदब्‌ कै ताक गोडा माय दिया वद्यी रेयौ ! हिम्यत कर ए वो काढू मरेहतर 
कानी इर्य ! काटू देखा ई टकी सो दवाव दे दियी “धू वदना है, अन सू 
थि घर माय म्हातै काम-कान दन्द 1 चूण > वदद मै चेद सफचह््‌ हयेयग्यौ । 
सवर वदद्‌ जाप ई भराय यै छी हाडा राड माप नाली । 
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चीवीसू धण्टो दूध दही माय रम्यै रवण आ वदद \ परिवार माय चाय रो 
इन टौटै पड़ग्यौ । दूध खातर विलविलावता टावर र मूढा अर घटे वध्यौ 
कवरकी रौ वाटड़ौ देख वदू री ओंख्या गीली होयगी । सोच्यौ - कमै सू अगै 
ई दव्यीड़ो हौ अर अवार कगाली माय आटौ गीलौ भै होयग्यौ । लूण मिरच र 
चर पाणी सगि तूी रोटी सरकणै रो नाव इन नी लेय । वददू तो दोरी-सोर 
धाकौ धिकाय देवै, पण टावर कानी देख्या मन मे दुख री जक टीस सी उठे । 
भगवान इष्यै जीवण सू तो मरण ई चोखो, पण भक सोचै- कै मरणौ तौ कायरता 
है। अवल्लाया चु जन्तौ रेवणौ ई जीवण है । 

दिन गुजसए्ता श्या । वरखा री रुत आई । अवक सरागौपाग पाणी वरस्यी । 
गोव रौ तक्राव पाणी सू हडोल होयम्यौ । तढाव र किनारे रावरटीकरा री टोढी 
कागज री नाव तिरणै रो आणद लेवै ही । पत्तो नी कैया पिण्डतजी रे छीर रौ पग 
आतक्यौ वो तठाव माय इवण लाग्या । दख'र छोरा हाक करूयौ । रकी षुण 
यदद्‌ तठाव कानी भाग्यौ । कैई ओर लोग इज आयग्या । वदल्ू अव्वल दरण रो 
तरक हौ । वी आव देष्यौ न ताव सीधी पाणी माय उतरग्यौ । थोड़ी तक मे 
पिण्डतजी रे छोरै मै काढ लियौ । सगा रा चेर कमल र फूल दाई छिलग्या । 
पिण्डतजी आगे आर वदू वाथ घाल ली । वददू वोल्यो * पिडतजी काई कर 
श्या हो ? टै वदजात ह, म्हनै षवे सू आप अपविन हौ जावोला । 

“अव मनै जर शर्मिन्दा ना कर वदू । म्हनै माफ कर दै |" पिडतर्जः री 
ओप्य गीली होयगी । 


वादका री ओट सू निकठतौ सूरज मुढकत्तो सो दीसै हो । 
[1 


नुवी जमा 


वालूदास वैष्णव 





शहा शै भीड़ भाट सु षेय ञक गौव । मौव नै आजादी र ठास रौ 
अहसास आष्ठी तरै सु हौवणौ वाकी है । अन्नम रौ जन्धारी गक्िया मे पसरयिद्ै 
रयै ) जूपडिया हेवैलियौ, चीक चीपाल मे यूनी बाता जूनी गता । खमा पणी रा 
हुक प॑ देवरा रा ठपरका्च { वीजं तिवार्‌ दल वाकी नीगाड़ा री पौल । 
धीरि धीरे वते वदरुण ते अहतास } गोव १ मज्ञ मद्दिर । मद्दिर मे पुजारी ! 
चादितमं खती रौ काम्‌ कर्तो हो । भगवान र साम हथ जोड़" माधौ नवात्तौ अए 
अरदास्र करतौ फै ईण दीपक री तीन जीता मे उजाकौ वारण पी छिमता देवतो 
रीजै ग्हारा नाथ 1 
कवीर पधी पुजार किसनदासर अक भली मागम हो 1 मटै आवतो गै 
जावतो । उणग्किणीसू भीत्तियो पाचौनीहो। नीतो आदू गेदैणौनीलादूरौ 
लेणौ } आपण काम सू काम कतो । ठकुर जी दी मेवा करती । सती वणी अर 
रोम एम कररत्ता जापणी घर गिरस्त चतावणी । 
पण 
छता मे गोवर ¶ खाद रे लल रासायनिक खाद भी काम आवण लागी 1 
मुबाुवा वीजा ने काम लेवणौ । हठ सू खती करणी, चित ते जूलो तकौ 
करवावण लाग्यौ । कूटा रे फेः मे चारौ ऊगण लाग्यौ । अयनं सू पिलाई ह्यवण 
ल्लागी । मजी सै किरपा सूँ कर्मण र घरे लिपी पावणी होवण लभी 1 
आष्ठी त्िपजवारी सू जमद दोयती देव ई मुड-ृण्डं मिष भित्रा यानी 
यता लेण लागी । राक्छो तेल वठै पण भण्डारी पट कृ । आष्ठी पैणत्त करणिरयो 
कपभावणिया अर खावणिया दिन लोगा ने पिया कनी । जक दो दुगपाती 
खुप फुक्षर क दी दी 1 
क्रवत्त है नी क-्पोवलरि लाद्या र्वे ! 
फोडेनीतोश्ञोञ्राता फक) 
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वस्त 


चक्कर चलायौ अर बड़ा वेटा रामकिशन ने भरमाया । भरमाया यका तो भारा 
भी भिड़ सकै । काल परसू री परणियो रामकिशन आपणी लाडी तै लैर चोन 
वोजा वोजा भक दो वज्ञ वुनुर्गं समञ्ञावण री कोपित्त करी कै दूजा भाई 
छोरा है । उतावक मत कर्‌ मानजा, पण सव वाता विरथा हयगी। 

अवै? 


किसनदास जी नै गहरी सदमौ लाग्यौ । उण टैम दिचलौ वटौ दसवी भणतौ 
हो । सव समक्षती पण कतो करई? कीन कैवै ? कुणसुणै? पैर 
वीती ताई विषार दै आगे री सुध लेय ) पुजारी भणत मजदूरी वढगी । 
मौटूयार वेदा री भड़ी, भो नी स्वौ] घटौ फूट र टीकरी हुयग्यौ } विचलौ वेटी 
वालृ दसी पास हुयौ तो किसनदात जी र आयौ मे आपू उमङ़या 1 वै सोचवा 
ला 


दुख राओं्‌, सुख रा आषु, भत भति रो आकार कोनी 

दुख रै पुपनो, सख चै सुपनो दोन्यू ही साकार कोनी 

किषनदास जी सोचता- वज्ञे तो हाथ सुं गयो पण वाल ते पठ प्लिखर 
हाकम वणसी । छोट नै भी आपणी छाती र लगा'र राखसी नाम कमावैला, मान 
वटावैला । 

पण- 


विधाता रा ओक्ड़ा तो न्यारा पी हयै । रामजी करै सो खरी । छोदरू र आष्यों 
दू खी । छण पद्यौ । जोत जाती रेयी । नीम हकीम खतरे जान वाठी वात होयगी । 
भाटी भाटी देव पूज्या । देवरा धोक्या । पण आख्यो री रोशनी नी वावी । 


विचललौ वेटौ वालू उणा दिना कलिज मे भणतौ हो उण ने ठा पड़ी जितै तो 
घणी देर हुयमी । चिद्धिया चुगगी खेत वाढी वात रेयगी । पुजारीनी ओ दूजौ सदमौ 
सैण कोनी कर सक्या अर परलोक सिधारग्या । 

अवै? 

जौ कुछ करणा-काजणो तो वालू ही जाणै । वालू रायो पछठतायौ अज्ञान 
अन्धकार मे भटकता गावो री हयलाता पर उणनै घणौ तरस आया पणं केवण सूँ 
काई हयै । जिण मे वौतै वो हौ जणे । 

चालू आपणी भणाई करतो । “तमसो मा ज्योतिर्गमय री प्रार्थना नै याद 
करती। आपणा भाई री आच्या री जोत मै वापस लावण रा सपना दैखत्तौ । 
जटै-जठै भी आख्या ा शिविर लागता आपण भाई ने लैर रोशनी री तलाश साू 
पूर जतो अर लेण मे लाग जातौ । 
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जोक दिन ईंक्टिर रामप्रसाद कैयी- इन आघ्लौ मे ज्योति वापप्न नही ज 
सकती । आपरैशन नही होगा । केवल एक मात्र उपाय है- मैनदान द्वारा दपर 
ओँ का प्रत्यातेपण । ' 

" सर मै अपनी एक ओँख देने को तैयार हूं पर्‌ मै चाहता हूं कि जिस प्रकार 
भ दे सकता ह, मेश भाई भी इस दुनिया को देख सके }' 

वालू री इण वात ने सुण" डोक्टर फषयी- 

सा £ आप नदान का सकल्प कएते है तो फार्म भर देवं । जव भी कीई 
आँख दान करेगा । आपके भाई को प्राथमिकता दी जायेगी } 

" आई केन अण्डरष्टेण्ड यूवर इमोशनल फिर्तिग्स 1" 

आप नेत्रदान विभाग मे जाकर आवश्यक खाना पूर्त्या क तैवै । 
ठीफ सर! मे तैयार हं । मै आपका यह अहसान उग्र भर नही भूर्तुगा, साह । 

नो-नो एसी कोई वातं नहो है। 

भगवान १ घर देर है पण अन्यैर कोनी ।' 

अक दिन किणी भलै माणस आपरै नैना रौ दान कयौ । छोद्‌ री ओ री 
प्रत्यारोपण होयग्यौ } वालू र आर्या मे पू आयग्या } उण री दुसी रै ठिकाणी 
नी र्यी । अन्धारे मे भटके छोट रौ जीवण अवै गे्णी रा दरमण कर सक । 
उणमै नुवी जमारौ मि्ियी 1 

अवै, जद भी उण भै दैम मिरी वात्‌ इण मुगत मे रवे कै जलूरतमन्द लोगा तै 
शेसणी रा दग्सण करा सफै { अज्ञान रा अन्धकार मे भरटकता मै सही गैली वता 
सै क्यू वो जाथे है- नेत्रदान ही महादान है] 


(४ 


अधूरा सुपना 


1) 


नृसिह राजपुरोहित 


वादु शिवलाल री उमर साठ वरस री हुयमी । दो वरस पै'तीज वे सरकारी 
नोक सू रिटायर हुया । टावरपण वारौ आपै गाव मे ई वीतो पण थोड़ा मोटा 
हया पै गाव टौ तो छूट ई गयी । पै"ली पद़ाई वास्तौ वारे जावणौ पड़्यौ अर पठे 
मौकी ९ चक्र मे । आज अटी तो काल उटी गूदा घीसता आली उमर वीतमी। 
छोराछावरा ई मोटा हया । वाने पद्राया लिघाया काम धै लगाया अर 
परणाया पाताया, जितै तो दिन आथमण आयग्यौ । की ठा ई कोनी पड़ी । फूकारो 
मारण ने ई वेढा कोनी मिढी } नावा दौड़ म ई जमारौ वीतग्यौ । 


वावू शिवलाल ने घर मे अर वारे सगठा वावूजी र नाम सू वतकावता । 
सरूपात मे वै सरकारी दफ्तर मे वावू वण्या हा सो वावूजी आढी छाप जिदमी भर 
वस्ते वि साग चिपगी । भगवान वान दीसतौ सषठप दियौ हो । दोवड़ौ हाड गहू 
वरणो रग मजवृूत कद काटी डीगी पूनतौ शरीर अर मोटी मोटी आच्या । देखती 
जिकोई प्रभावित होय जावतौ । विद्यार्थी जीवण सू ई वाने कसरत अर कुश्ती रौ 
शौक रह्यौ । यै नियमित रूप सू अखाड़े जावता । इण कारण शरीर ठेर सू निरोगौ 
रहयी । याद ई नी आवै के वानै कदैई ताव-तप ई आयौ होसी । वड़ी नियमित अर“ 
स॒यमित जीवण हौ वारौ । जवानी र दिना मे आर्य समाज ९ सपक मे आयग्या। 
इणसू वाप विचारधारा ई सुधारवादी होयमी । कोई प्रकार रा अध विक्वाप्^के 
पाड नै वे स्वीकार कोनी करता । करठैई्‌ कोई अन्याव के अत्याचार योवतौ देता 
तो वा सू सहन कोनी होवती\ चै उणरौ यथाशक्ति विरैध क्ता । इण कारण वा नै 
करई वार फोड़ा ई भुगतणा पड़ता । पण वे कदैई परवाह कोनी करता । आ वारी 
प्रकृति ही । 

रिटायर्मेद पै ठेट सू वारौ विचार गाव मे जायने वण रौ हो । वै ञेक 
आदर्शं सुधाए्वादी अर धारमिक विचारा रा आदमी हा । इण कारण भारतीय 
सस्कृति र प्रति वारि मन मे अथाग शद्धा ही । वाप आ पकी धारणा ही के शहर तो 
अय आयूणी सभ्यता र प्रभाव मे आयन की कार रा कोनी र्या । अधश लोग अर्‌ 


120 लकल 


छासकग मौय्यार छोरा छोरियः उण ञटवाड़ी अर अथकचरी सस्कृति र अध पगे 
वणन मफा विगड़ता जाय रह्म । असली भारतीय सस्कृति दत्त यावा म कायम 
है1 अशिक्षा अर अज्ञान १ कारण उण मे थोडी विकार जरूर आयौ ह, पण सृति 
श मृढ संस्कार हाल उठे मौजूद है । लोमा मे मिनघपणौ प पर्वारिवी कानी । वे 
सीधा, सरल अर सजन है । वेहमानी लुदाई, लगाई के रक्ारमी हाल उ 
इतगै कीनी पूमी ! नख पै आख मे शरम है, सपा मरी कोनी } थोड़ी घणी निकौ 
कमिया खामिया जमाना १ मुनव आयमी है वे कोशिभ किया सुधा जाय सै । 


वै छाधी षीधी रा धणी अर भावुक मन ए छरीका आदमी हा । छोरा छव 
सगा आप आपे पमा माथ ऊषा हे । नीक पृ निवृत हया उणी'ज भात वे अपर 
घर गिरस्थी कानी षू ई तिवृत हा । लारली कोई प्रकार री चिता वनि ही आथ कौनी। 
नाकरी मे रयता थकाई उणा आपरी मानसर वणायलियो हौ के मवा निवृति पठं वा 
गौय मे जायमै की एवनासक काम करणी ! पीडित मानवता री वा करणी है अर 
भारतीय सष्छृति ९ उन्धान मं योगदान देवणौ हे । सासारिकत्ता ग तौ मोका काम पट 
पदग्या । अयै तो लारला दिना मे की शुभ काम्‌ करता धका हरि भजन मे दिन 
यिनावणा हा } जिण माटी मे जनम्‌ लियौ उणरी फरज उतारणी यै ! 


पास साठ वरस पै ल रौ आपै यावत्पण वाने आन ई आषठी तिया पाद 
ह । वरि उण दो-तीन सो घर री वस्ती आके भैनैषीक माव मे आपी मे फितरी 
मपह 2 समी कौमा रा लोग आपमरी मे धार्या थ्यू क्रितरा दिक मि पै 
भेवतार्गू तो दर परदः हयै उ उखर्डा ई हवै । कोई उमणीस-वीस निक 
जावतौ तौ लोग उण घुरकार भै ठायै लावता } गाव म वृढा वडेरा री काण 
पणीनती, वार आकस मानीजतौ । वामे याद नी भवै के गावे भग कदैई 
आपस भे लङ श्षगड़ मै कौरट-कथैड़ी चद्रया हवै । यू मेका पड़या ठाम ई 
छव सौ कदैई कोई इती मौका आय जावती तो -व्याए सेणा-समञ्चणा परिक नै 
आपति पे ई निवे लैवता । आपसी मेढ मिढाप रौ भ हाल हौ के नभे ओ कोई 
गाव नी हयप्र भैक कुटुव होवै । 


चार्य आपौः टावरपण पै ओक षरना याद आवै ~ गाच मे उण वदयत हष्निना 
श कौट चीन च्यक घर हा! सगढा री माली ह्लत् मडही।वामसूभेकषर्‌ 
भे गैनम पट्मी । माइ चालता रहा अर लार मैना्मना यावर श्यग्या ¡ टावरा मे 
यैस्‌ मोरी षो वैक वरसी ही} गाव आम मि इण घट दी पूषि भदद 
शख च्यार छ वस्ताम मोरड़ी छोरी व्याव जोगी हुई पतो गाव आस मिद्ध^र 
उण फे देवण शै विवार फियौ } वावूनी थ याद है के उण वत वार दादौ 
मौनूद हा } उणा गाय ओ मेढी क्म कलौ - ग्रै कुटुय मे तीन पीठी सू कोई 
कन्या कोनी । मै सपा रजी होय त रना देवी तौ ग इण व्याव रौ सण घस्वौ 
ओकला-उटाय वै कन्यादान कणी चारू । 
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सेई नित भात आपै समी पोती चै व्यय पदप दारै उणीज उमर 
र्व भू उव हिनत कन्या पौ स्याव एदा, दरिया ¶ कठी सरद कीर 
अग घो दत्त-नपजौ ई दिीन्यै । षीय दयम ददत गाद १ कई भादुक जाघ्णा 
खान लेपी 1 सन युद $ ईपूल्य्यौशा जाय यप्र उदे म्फ माजर दैन 
माम जाय रीरही। 

गाव भ पासानपा ऊर परय-गुरदा ९ यस्त जई कगार षने भ एरी 
ममता अर अपायत ह्म उदे दु अर दर्मा १ यामन उनी टं कर्डई भर 
आक्म पणी] 


यायनी श पाद आवै के उप वयत शनपूता रे धाष पे भक शाकी वती । 
उण असा-ओरु मदयर दद ष्े ! दादी वा दापडुम दाटविपय होयपी ही। 
पन करप च्या टया जमीन अर धीय धापी हेकय मू उपरी पारी चिकण्या 1 
ष्टस्य गौ धर धनी शन्वएण हयौ तद येटी फगत अक यमसौ | उर्ष पमा 
पड़ा भुगत ं टावर # मोट कियौ । या मभाव शप ईनी, एीधौ अर्‌ मीव 
ही । उङ्क भद्िय हक भाई हि र काम आवतर । कय यापर दूजा एणी मदद 
गता छग मोद वी द्टुपौ निरतौ दए्मा लय माही आया भाई पय यद्यत्र 
उपरा छेन जोत दैयता अर पुरी ऊपर घापर गणता । 


यटी मोट्यार हया उ खामन्कान ममाटियौ तो रूपी ¶ जीव भै नेवी 
हयौ लग वाग दं ोचण लाग्या फ श्रव उपरे पु र दिन आया । अवै वा चयार 
ते आगमं मू निदगी वितानी ] पण कोई रौ काम विणे उपाह भ देष्यौ है। 
शकर र भाग म शायद दु ई पाती आयी हो } उणरै वदा म पणा चूण लक्खण 
नी हा} इणे अज्गावा व्याव हुपा उण लौ निकी यू आई, वाई महा ओट ही! 
सोढा चर सती आदौ यात हयम । योषं दिना मे धेर ता अगाई वहू ¶ पाप 
प जू यणप्यौ | वा डाकाी ९ धिलाफ आफ धरणी रा कान भरण तामौ अर वो 
९6 हा आप मा री उपेक्षा कष्ण साण्या । उणरी सेवा चाकरी तो आगष्ठी गई 
पण दादा ग़ ई जादा पड़ण लाग्या । डोकरी छैवर भूया मती माची क्षाल तियौ । 
ओक. दिन वहू पुव आग्‌ पी की-"डोकरी पितो डेढो चूक्रमी है वा मिना र 
उट नायम दकड़ा रावे भर आपने भाती फिर ! ' पूत तो प्वारियौद् ई हा ! 
स लुमाई रौ वात्ता भे आय र होकर पै सागडी जतरायदौ 1 


गावे भ ति छानी रही कोनी । मणी निणनै ई घणी दुख हयौ । क्ष्या रा 
णब जाच्र समदा मिदर र चौकी भेका हया अर शोक ग सपूत त उ युलायौ । 
सगय उणने सागी्टौ ऊचौ नीचौ लियौ अग उणयै गाजनी अक टका सै कियी 
जानम माधै उणरौ भाईपा ई मौजूद हय उणा सगणा ओकं सुर मे कटौ "जै इण 
नादार सरु डाफरी शै सेवा चाकरी नीषहोयैतो हे करणम त्यार्‌ ह्य । आ इण कपूत 
प्रिमाहैताम्हपौीपणमाटै। महै इणे सेवा चाकरी री प्रवध मतै ई कर देसा अर 
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ॐ जीवै नित इ समौ खरौ इण नालायक कनं सू जूता मार मै वदूल करता 
सा 1” ववृ नै आपै यवर पण १ वल्यत री इसी कई घटनाया याद ही । आ 
वारी मजबूरी रही के नौकरी करती वेते वे वरसरा लग गाव साग इतरौ सपर नीं 
गख सक्या पण गाव कई वरै अतस सु अग्गौ नी हुयौ। वो षदीव वि मममे 
वस्यो रह्मौ । 


गवि मे वावूजी री पुष्तैनी मकान अक मामूली काचौ टापरी हो । वरता लग 
सारि सभाक नी होवण सू वो सफा लवि हीयप्यौ हयो । र्टियरमेर पके उणा 
उणरी मरम्मत करायै की श्वण जोग वणायी । करी खेती री जमीन ही, वा उणारा 
कुटूवी भाई खड़ता अर घावता ! सरकारी कागदा मं वावृूजी रौ नाम जल चतौ, 
पण यरसा सू कठ्नी भाईडा रौ हो । वादूजी गाव मे आय मै श्वण चै विचार किषौ 
तोदैसूपैतीततो वारा भाईडा वं अटपटौ लागी ।वंतोआ धारन वैठाष्ाक 
पायै पनर आ जमीन वरै कल्मै ईर्वणी है। वायै आ सुप मे ईखन्पीदमीदीके 
यायूजी युदा मे पष्ट आय^₹ गाव भ ्वाप्त करपी । निणा सगकी उमर शहा मे 
आराम चू काद्रदी वे अवै इण काढा केश मे कार लेवण अं आती ? पठ लाली 
पीटी तो आवण री सवाछ ई नी ष्टो । पण वादूजी जद गाव मे आयर मकान प 
मरम्मते करावणी शुर करी तौ वातै खतरी पैटग्यौ 1 


दूजौ सतरी टौ गाव र सपच १ मन मे । वो लागला वीप्र साल सू पचायत 
माय कंडनी जमाया वैटी दे । गाव मे नेम दो धड़ा वण्यीड़ा हा, निर्णाम वो 
आपसी मे लङायवौ काती अ आपरौ पापड़ सेकवौ करतौ । जमानौ देष्योढ 
पुराणी पापी अर घाप आदमी षो ) पाचमृ सू तीन उठावती अर दोय मे पती 
म्यारी तठतौ । उर्णं गाव भ वादूनी रा पगल्या होवता देट्या तो उण मन मेर 
छतत पैदा हुपौ । आ नुवी गि फेर गावमे कटै सू आयगी ? पाधा शहरमे 
प्या हा, जै उब काई कादा काद्रण $ पधात्याहैर एताषपणयो उपीमनसू 
याूनी # धर्म हैत प्रेम पू मिखठयौ- अ तो यत्ती रा भाग समञ्मौ के अप जित 
अनुमवी अर मौ आदमी पाव भ श्वणं री विचारस्य । आङ तो गाधीजी पै 
श्रीखही। जे परुग युटिजीवीयू कण्ण लागजार्वनतौ कैव फे गवद्रारौतो 
फाई प पुरै देम तै कल्य रोय जय । 

दायूी घ्रपच य तटा षा मू पा एनी हुपा । वर्म आदा कीनीहीके 
दमी ¶ याय ईव | वे ता मदलमना आदमी ह अद धयद्धौ जिक्तरौ दृ 
गमहना । दै माये ग्र रौ अमम पवाम माटवागदैत रौ नौ जम्योद्ौ 
षति । पतै ओष्यन नीये पदम दागार्मेतोप्ूरी नगे वे भार्ये पाटी 
हयव जयद रथ । दन म अतो आहु उर तानी ऊरौ सतौ कई वुदी का 
कप्य सही 1 ण्ये षता ¶ी रन्न तधना हेदी । तिम अपी 
गेय भुज अ अग -प्तभूारुट पद दरि [पप ग्यञर णमयी 
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हैठमी 1 सार्वजनिक जीवण मृ भ्रचार अक आम वात्‌ 

व 1 
लाम्यी । निण 

ध । पुएणा करर ठेठ ज सामत घतम हया तो वारी 1 
समत धैदा होयष्या 1 फरक फत्‌ इतरौ ई पडयौ के नाम्‌ वदठग्या पण १ ध 
उणा सू ई नफावट करण ल्या 1 चै'ती गाव भे सैक ठाकर दवण सू उभधे"ज 
श्वत ¶ पण उवे ता कद ठाकर पैदा हौयग्या जिणपू देण मोककी चद्रमी ) ४ वात 
पिन रा सौवण मूल्य त्तम होवण साग्या | वदमाशी, लुधाई, लफगाई, वेईमानी 


उर रंदयारमौ गाबडा मे ई आष्टैकर चालण लागी } नी बेन^मोरा रै कोई 


काण कायदी हयौ खर मी आख ¶ लाज शम } पुराना मिनख तो जाणे जूती 
आस्या युवो जुग दखण क्त्या } 


व्‌ परिवलाल जाणे इण हालात सू सफा अजाण होवे इसी वात प्तो नी द ] 
पण वार धारणा आ ही के इषो सगठी दुर्या नगय जीवण म ई आई है ) 
वदा हल या सू अष्टा है । पण अप्लियत तो वान होत हो$ै अर आयम रहया 
मूरा पड़ी । दूधमे पाणी अरधीमे भेकसेढ तो अटे आम वात ही 1 शहमे 


मोल मुतायिक माल तौ मिढ जावै \ पण रै तो चूड $ धन सै ऊक भाच स, 
गज्‌ दये ते मोल ! 


वावूजी हौ काकाई भादू रमलताल निकरौ वरै चरे पै जमीन खडत्री अर्‌ 
खावतौ सरपचे र मू ए वाल वण्ये हो } वौ ही महम जोटाक अर यो अक 
आदमी हो । इण लोग भिर गाव मे आपै माजन रा दस-वीस ललोगा पै गुरवदी 
चणाय राठी ही ) इणा मे सु करईक तो वाड पच वण्यौडा हा अर वाकी यारा चमवा 
मै चेला चारी} आ चडठ चौकड़ी याव मे चप्सा सु अक एर एन जमापीड़ी चैठी 
ही) मलोग इण वन आकल साड हा { वे आपरौ मन धार्यो क्ता अर 
लिक धुटा चरता ! कौई यनं कैवण के पालण आती जी हो} कई नस्ती साड 
चण्वौड़ा तादे ह्य तो कं यड खोदका दण्या फूफाड़ा क्ता पिर हा । दख धैखती 


उड चै भङ् पद्धप देयक्त अह कोई माया ऊपरी सौटा आठी पिक जावती तो 
धच-यच पाला काता गक रा जाया ई चण जायत्ता । 


सरकारी अमला र नाम माये इण गाव मे कुल मिरायतै व्यार अष्दफो 
हपट मास्टर प्राभ्ैवक ७ग्‌ चैद्य ) म सगा इण चडाढ चौकड़ी र चोशे 
वञिया गुलाम हा । इण मे ई उणाद हित हौ ! प्यार अर्‌ प्रम रेचक तत पतरपच 


ए द्याम्‌ करद हा \ यो सहायता षू ई ओ सगदो तव चालत । बकी यध अर 
मतर्‌ तो वापङ् जी हूय अर लिन पूषठडी 


हिलपयप्मिया प्राणी स्‌ \ चू चै 
छ पञ सवयान्‌ हो अश नोट भला करण मे लाग्योड़ी हे । दूज उण कवय 
पू मनट्व यी हो 1 अरोग इण वड म्‌ इलपन सै दू कौ सायनं नौ होवणं सू 
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उणदौ धधौ जवरौ चलती । नम आयुवेद रौ पण काम सगदौ अलोपैधी री गोकीया 
अर इजेक्शना मायै चालती । सरकार री तरफ सु अयुर्येद री दाया की आवती 
आथ कोनी 1 थोड़ी घणी जिकौ वजट यव्यीड़ौ हये वो ऊपर दप्तय मे वैदा 
तिलकधार पडा अरोग जावत्ता 1 अलोपिधी री उल्दी सीधी दवाईया सू पाच दष 
मरीज आई साल सुरग क्िधार जावता तौ हरि † म॒एजी 1 भारत री जनसष्या यू 
निरन्तर वृद्धि मायै ही सो पाच दस मरिया सू काई फक पड़ती ? मत्त आई रणम 
तो जाचणौ ई हो । दस वगा पैली जद ज वैच इण इलाकषि मे आयौ तो लोग कवे 
के इण्ट पेट र लर कारिया लाग्यीड़ी ही पण अवै सुणी के यो अक जीष एण ठै 
मती करटौ! रही वात मास्टर री सो वो सरपच र घरा षुयै-साञ् हानरी देयमै 
अरी उढी री आमा पाठी किया पष फगत दो वाता सै ध्यान राखती - अक तनघा 
री अग वृजी ष्टि रौ । चाकी वठढतरी-वठती जाईनी इमा श धरा । डढा रा 
रामदेवजी आधै खोप ई एजी हा । 


एमलाल अमल चैचण रौ धधौ ई कप्तौ । यू गव मे दो च्या नैना-मोदा 
अमल ग फुटकर वैपारी ओष्ठ हा, पण रामलाल रौ तो थोक वैपार चालतौ । 
हीरा विश्नोई हर महन दूध लेयनै इणे कमै आय जावत्तौ । ओ उणसू अमल 
बणाय मै अ फुटकए वैपारिया अर अमलदारा मै वेच देवतती । लारला दस पनौ 
वर्सा उणै टना वद अमल वैच दिवी होस । गाव ग टेरया अट्‌ मुफतिया अमलदार 
रामलाल ¶ अमल रा वाण करता-' रमलालजी १ अमल र क्यू वात करी 1 
भतीज र लियोडौ कक नै उगै ।' 


अमल श धोक वध वैपार ९ अलावा ओ पाव दाष उत्पादन श वामी ई 
महू हो । वू समन्नौ के दारू उस्पादन त्तो अटारी प्रमुख कुटी उघोग हो 1 घद-घर्‌ 
ऊटरंडा अर्‌ वेता री वाडा मे दारू ए मरका भरिया लाधता 1 आप भलाई मणा 
यद खरीदी सए ऊमा होयमै अगौ } सरापच रै भतीन अरदो तीनेक दूनाघरतो 
इणप प्रमु उसादक हा 1 वाकी कुटीर उघोग र रूप मे चैना भोटा सयत्र तो कई 
घरमे लाम्यीड़ाहा। 

शणं दोनू उयोषा र पाण जलीय गावा म अमलदारा अर दारद्िया र सष्या 
मौरुढी ह्यमी ह अर दिन दिने न्यातन वधिय जायै दही । गई सलमु त्तो गायमे 
दा री अक ठेकीौई सुलम्यौ हो । निणषू देशी अर विदेशी सगढी तरं रौ माल 
जलत पुनव आरामा सू मिल जाचत्तौ । र 

उवा र चस्ती मे अमल कटता दाष रौ यैवार्‌ वत्तौ हो ज 
सगा अष्ैय आप आप परपरागत्त धया मे लाग्यौड् हा) \ 
दूजीडा की ओर धथौ करता । आ चाल" की मेोदूार ; 
अर कारीणर वणय पका मकान यणावण स म्‌ 

„ इषा कारण साली पूरी पीद़ी तो इण + 
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वादूजी गाव मर पूगा उण वत भाठे री काम करणिया कारीगरा री दैनमी 
साठ मू लाय भ अस्सी सपिया रेज ही अर साधारण मजूर री यीस-तीस रुपिया 
रोज । इणसू कारीगर अर गजधर तौ घर-घर त्र होयग्या पण मजूर कम रैयमग्या । 
हालत आ हौयमी के काम पडया गजधर तो आसानी सू मिक जावता अर मजूर 
दोर पिता ! ओक गजधर जड ई काम मायै जाती, घर रा सगा लुगाई रावरा 
मयूरी माध लगाय देवतौ । इण भातत आवक वद्रण लागी तौ खरयै रा मारग ई 
छुलण लाम्या । कैवत है के वकरी र मू मे काचरौ माय जावै पण मतीरौ कानी 
छद ¡ इण कारण इण वस्ती मे घुरापान ओक साधारण वात होयमी । अधारौ पड़ता 
ई भटा भह कती वोतला घुलण लागती अर ठयै-ठायै मेहफला जम भावती । 
इण साग भेक वात ओर दैखण मे आई के इण लोमा मे टीवी री विमारौ घूव 
फैलण लागगी । वै्यनी री कैवणौ हो के ओ रोग भदे री रजी सु पैदा होवै । पण 
मूढ कारण भलाई की हुव, षुरापान इण रोग भै वढावण मे सहायक जस्र हो । 
दावूजी ओ सगौ रासो आपरी निनरां देष्यौ तो देखनै हैरान हौयप्या । 
उणारौ तो अगाई मोहभग होयग्यौ । गावड़ा री जिदगी १ प्रति वारि मन मे जिकी 
धारणा ही, अ तो हालत उण सू सफ़ा उल्टी निकठी । आज सू आधी सदी पै"ल 
रा गाव अवै ओकखणाई नी आवै हा । गाव रा कई वृढा-वडेरा अर मौनी मिनख 
वाम याद आवण लाग्या - कितया सरल मृना अर सही मारग चालणिया लोग हा । 
भलाई आज क्षूपडा  ठीड़ पक्षी हवेलिया वणगी है, थाका लागा वदा री दौड़ 
घर-घर द्वैक्टर आयग्या है । पण वो मिनख पणी अर अपणायत तो जाण सफा लोप 
ई होयग्यौ अवै तो दखछोओ खावणा अर नाठ जावणा । सैणा, सरल अर ईमानदार 
मिनख तो अवै "वापड़ा' निणीजै नै लुचा, लफगा अर्‌ वेईूमान हुस्यार मै वड़ा आदमी 
मानी जै । छतापण उणा हिम्मत नी हारी । वार मायतै आर्यदमाजी सस्कारा जोर 
क्ियौ अर मनं भे उल्टी आ भावना पेद हु के गावा मे आयर कोम करण री अवै 
उल्टी ज्यादा जकर है । अठ भलाई लाख वुराईया आयमी पण वे हाल थोडा लेगा 
मे ई आई है । गावा री आम जनता हल अज्ञानी, निरक्षर, धरम भीख म डरपोक 
है। आगछ्ा मा पिप जितस अ चालाक लोग वारी कमजारी सी फायदौ उटायमै 
अप्पतते पापड़ सकण मे ललाग्यीडा ई । प्रजाति मे किती ई कमिया -खमिया होवता 
थकाई इणमे आ खूवी तो जरूर ह के सत्ता री अली चावो वहुमत रे हाय मे है । 
आन गावा रौ चहुमत्त अनपदर, शोपितत अर डरपोकं जष्रे है पण इण वर्ग जै 
सदिति क्रियौ जावै अर हिम्मत वधाई जावै तो दूजौ भलाई ओ की मतत करी पण 
इण प्र सत्ता र नाथ तो घाल ई सै । उयैल सै ऊधी तो नाख ई सके । आन 
गवि पै आम आदमी दव्योड़ी इण वास्तौ है के उणमै सही भेतृत्व कोनी मिक । विना 
सवठ सहरि ¶ चो चावता चकाई इण भ्र व्यवस्था रौ मुकावलौ कोनी कर सफ । 
इण चाष पैण्ती इणा मे जागृति लायनै विश्वास पैदा करण री ज्र है । 
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वावूजी नै लाग्यौ कै इण काम मे धारमिक भावना ₹ माध्यम सू आषठौ काम 
करीन सक । लोगा मै सषूपात मे धरम ¶ मारफत सगठित कँ वा मे जागृति पैदा 
करी जाय सक । इण सू वा मे चारित्रिक सुधार आसी, जिणरी अवार स्त जहए्त 
है । चासित्रिक सुधार पैदा हया राजौतिक चेतना अर दूजी वाता मतैई सरल हय 
जामी । खास वात आ के ओक कोई माध्यम सू जागृति लावण तई सीधी कोशिश 
किया विरोध अर टकराव रौ छतरी चैसी ष्टौ जासी, पण धरम अक इस माध्यम हो 
जिणरौ विरोध होेवण ग युजादइश कम ही 1 


गाव र बारली कानी शिवजी रौ मिदर आयोदड़ी हो अर मिदर ९ कर्म ई अक 
पुराणौ मठ हो । मठ रा साघु शिवरमिदर मे सेवा-पूजा करता । कोड जमानै मे इण 
मठ री पुर इललाफै मे घणी ख्याति रही । ओ मठ चोखै चावी हो । सियासी जम 
मे मठ नै मोकली खेती जोग जमीन मिकयीडी । इणसू मठ री खरची ठाठ-वाट सू 
चालत । मठ रा गादी पत्ति महतजी वाजता अग समाज मे वारी आष्ठी मानता ही । 
इण गादी माथे करई त्यागी-तपसी अर जोगा सत रहया, जिणारे कारण इण भादी प 
घणी नामवै रही ! लोग वे के छपनिया दुका मे इण मट मे भूखी जनत्ता ताई 
नित्त रोज च्यार-पाच मण धान रौ खीचड़ौ रधीजती अर वाटीजतौ । जमामै मुजव 
उथैतोमखरौव्स्कौवो नी रद्यौ ता पणलोगारे मनमे श्रद्धा ही । गु पूनम 
मायै साल भे ओक वार अर जवरी भैढी भरीजत्ी जिणमे कनलै गावा रा मोककां 
लोग अठ भेखा होवता । 
वावृूजी मठ गै धार्मिक भावना सू जने जागृति र आठ केन्र समक्षम चीमा 
र दिना मे अरे रामायण पाठ शुरू करायी } सरुपात मे श्रोता कम ई अविता पण 
होकै होर लोगा मै रस आविण लागौ अर मोका ज्लौग आवण लाग्या । वीच-वीच भै 
वावूजी ई श्रोतावा मै धरम रा दो वोल सुणाय वौ करता । वार प्रवचन रौ मूल 
विषय जी भेवत्ती के “भगवान राम रौ अवतार ससार मे अन्याव अर अत्याचार ग 
मुकावल्लौ कए उणनै भेटण ताई हयौ हो 1 इण काम मे वाम करई फोड़ भुगतणा 
पडया पण उणा आपी धरम जीवण लग निभायौ । दु रौ दमन कटौ भगत्ता र 
पक्षा की) इणी"ज भात हरेक मिनख मै भगवान राम र वतायौड मारण चाले^र 
अम्याव अर्‌ युराई रौ तो विरोध करणी ई चाई्जै ।" 
मठ ¶ सपर्क मे आवण सू वावूजी नै कड़वा अर मीठा दोमू त्रै रा उनुभव 
हया । इणमसू वारौ आम जनता सै प्पर्क वदयौ अर कई इसा पोद्यार निजर 
चद्रया निकौ भविष्य मे गाव नै अषौ नेतृ दे सकै हा । कड़वी अर मादौ अनुभव 
ओं हयौ के जिण मठ व्यवस्यार्गे ये खरौ सोनी समञ्जता चा सफा कयीर्‌ 
निकी । इप्तौ जूनौ अर जाणीतौ घारएमिक सयक होवता थकाई उरै सगा काम 
अथारमिक होवता ! मीयूदा वते मे मृठ ¶ गादौ माथे महत र रूप मे जिकौ सरु 
शो घो भैरव नाम मायै अक ककक हो । इण गुरू रा तीन चेला हा 1 गुहू आप 
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हाय सू कोई भं चादर कोनी ओदाई । तीना मे ओ सै सू चालक अर ओटार हो । 
गु १ रामचरण हया गाव री टीकमी कमेद्धिया सू साठ गाठ कलै इण दूजीड़ा दोमू 
गुं भाईया भं कूट मार मै काढ दिया अर खुद महत्त वणन वैरग्यो । आज मठ री 
आं हालत ही के यो गुडा अर अपराधिया रौ खास अहौ वण्यीड़ौ हो । दा खोरी 

माम भक्षण सू लमाय र रुछ्यारगी तकात सगका सक्कर्म अठै वैखटफ चालता । 
सरपच अर उणा सगढा चमचा वायै रा पक्षा पक्षधर हा । वाकी तो सगढी धरम 
भीरू जनता गाड री दाई ही, निणन हाकौ उदीरनँ ई मायी नीचौ करै वु जावै 
ही । इण भात इण भ्रष्ट राजनीति म, विकृत्त धरम रौ ई सहारौ मियो हौ । 


महत रा घालाक भगता आम जनता मे आ वात फलाय राखी ही के वावौजी 
तो अक पू्ीड़ा सिद्ध पुरुष है । ओ जाण करता गैलाया कर नी तो दुनिया यार लर 
पड़ जायै । वारे वचन सिद्धि रा कई किस्सा घड़नै यार कर लिया हा जिणानै वै 
मीकौ आया सुणायवौ करता । इण भात भोकी जनता भरमीजन जावती अर महतजी 
म ओक पूमीड़ा अर वचनसिद्ध हाला मानती । 


हर सोमवार त दिनूै मठ मे अमल गकीजतौ । उण वखत सरपच समेत पूरी 
चडाक घौकड़ी उ भेढी होवती । महतजी महाराज गादी माध विराज जावता अर 
दूजा सगला जाजम मायै वैठता । इण कानूफरेस् मे गाव री सप्ताह भर री रपट पेश 
होवती अर करई जरूरी सला ई लिरीनता 1 जद सू वावूजी अठै आयम श्वण 
लाग्या, इण लोगा र चर्चा री मूढ विपय वै वण्यौड़ा हा । कोई पण प्रसग मे वारौ 
आड डोडी नाम जसूर आवत ¡ सर्पत भे तौ इण कानूफरेत मे हर सोमवार य वाने 
खुद भै बुलावेण री कोशिश रही । पण अओकाधवार जायने जद उणा खुद जावणौ 
वद कट दियौ तो वारी लारौ ्ूटग्यी । पण वानै उ री सगकी गतिविधिया पै 
पुख्ता एपर घरे वैठा मतै मिक जावती 1 


बावूजी १ प्रयला सू गाव मे श्रीराम मडक र नाम सूञओक सगठ्ण थापित हयौ । 
ईणए सदस्य घणकग चै मोट्यार हा निकौ सरपच ९ सामले धड़ रा हा । वावूजी र 
कारण गाव पीडित वर्गं भै अक लूटौ भैततिक सहारौ मिकग्यी, जिणरौ गाव १ मानस 
मै गेरहौ असर पड़यौ । अवै वानै ओ विश्वास वाधग्यी के वे सगठित होयनै गाव 
# आसुरी शक्थि र मुकावली कर सफ 1 चडाठ चौकड़ी हर सोमवार नै सुयै मठ मे 
अमल गाकती ततौ श्रीराम मडक कानी सू सिक्या रा सत्सग री आयोजन श्वती । मडठ 
ग वरिष सदस्य वीजौ पडिहार, करनौ चौधरी नेमौ खाती कानौ माकी अर रामी भावी 
इ्याद मौद्यार उणमे विशेष रूप सु हाजर रैवता । श्रीराम मडढ सामहौ धड़ मे 'हरामी 
मेडल" ¶ नाम सु विद्यात हो । पण आ दिलाफत दवी ठकी अर छठे चुरकै ई होवती 
मू त्नो पै मीठा ईश्वता । कोई री विरोध करण र हिम्मत नी ही । इणसै मूक कारण 
वावूजी हा । वे सरकारी नौकरी मे ऊयै ओहै मायै रहयोड़ा दवग प्रकृति रा आदमी 
हा 1 इण कारण रज तेन मे वारौ पायौ जम्योड़ी हो । गाव आका वारे सामी की वखत 
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नी यदत ! खरपच अर उणरा चमवा इण वात य मन मे जषठी तरिया जाणता कै 
इष आदमी र वितेध कमै जपा पार नी पड़ सका ¡ इण कारण वे गताम्‌ मे पज्यौड् 
ह्च । वाम तो ओई सम्म नी आवै होके ओ डोफरी हर त सू शुी हौवता थकाई 
अवै गाव भे आयौ काईलेवणमैहै ? अरर षू मोटी वात आ कं ओ ऊ अरय 
करणी काई चयि है ? कर्द लोगा री धारणा आ ही के ये आगला चुणाव मे जम 
अले अ वणवा रा सपना देवै, तौ कर आ कैवता के खर दिमाग ्यवणा सू वेदा 
सभे यारी वधै कोनी } उणा घर वारि काढ़ दिया है । अवै वैदी सामी काई्‌ कौ ? मढ़ 
पाद्मे फ कौ । इण वास्तै गाव मे आयव फालतू माथी लद्ाय रहया है । 


सैर अ लोम मन मे भलाई की जाणी पण इणा मे वावूजी रै खुली विरेध 
करण र हिम्मत नी हा । यारी वद्र कोई दूनौ होवतौ तो अ कैद मारकूट गर 
भगाय दवता । पण ओ तो उद हैठलौ काकौ हये निरी नीतो विरणी ह्यथ हो 
अर मी धूकणौ 1 इणे अलावा वावृूनी आज ताईं वानै विराध रै कौर मौरा इतो 
नी दियी। वै लोग यो श्रीराम मड नै हमी मडल तो कैयस्केषहापण ओ 
मिया फैवता के धै इण छरा भै गठित करयं म्हारी नड मत खोदौ इणार नैतिक 
साहस वदाय श्टारी जमी-नमाई दुकानदारी मत विगाह हारे अमल दारू ग़ वैपा८ 
मे भज मतत पाड़ौ कं खरि अरमतिक कामा मे आडा मतत आवो 1 


इण भात इण गावड़ा मे सत अर भवत री लङ्कां चेतगी । पण हाल कोई 
हछगौ मी हयौ हो । धवा भाय रौ माय गोटी हो । काढ षाठ लागण वाहत पवन 
१ अक क्षपीड़ा री जलूएत ही । पै तो अगनी चेतणमे कोद देशनीदही। 


अर छेवट वो द्यपीड़ी लाग इ म्यौ । आगर धपठ धपठ करती व्वा लागी 1 
उन्हठै दी मौसम ह अर दिनूणे री वत 1 गाव मध आढस रौ वातावरण छीर 
हो । व्यार मेर आरी पीती चकिया री मधुर गरगरहाट अर विलोवणा प गही 
धमक सुणीजै ही | धतम षू धुवी निकठ रै आपै मे जमणलाग्वी हो ! की लोगं 
लोरा-लोरिया परमै वन मे जावण पी त्यारी कहा तो घण कर प्रभात रै शीतर 
पवन री गेही सुमा मे आद्या मीच्या आशम सू पडया हा । 


इतशाक मे कण सागरे पाच छ ॒जीपा अगडाट करती मठ रे आगै आय 
यमो | भेकाय सीप तो दर गाव मे आवनी-नावती ई श्वती पण अंक्ण सा इतर 
जीपा आवणी खतरै ठ घटी ही ! वाड पच गावग्ौ वारी वन म जावता पटौ 
यछिपौ अर गाद म की गारियी पडयी री वर दवण मै दो र सरपव १ धर कानी 
गयौ । प्रण सपव ता परं कोनी ह्य । जीपा अक्ादइन अर पुलिस विभाग री ही 1 
दाह द भष्टिमा अर अम्ल तै नदीदी पकड़ण नै आयाङ् ही । उपर व काई मदत 
आङ आयी हा जर इण पार्टी कर्म पुप्ता प्रमाण ह्य { अटा ताई क जठ गद 
ष्ष्टिपा घाचू षीके स्टाक भेदी कियेड्ौहो उण वाअर्‌ यंतारान्यात्याद्‌ 
किय॑ष्रा ह्य 1 अक्याहन पार्टी मारय दैवता दौ च्यार जणा म टाया यतावण ताई 
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पकड्या अर जीपा फटाफट ठिकाणा माथ पूगमी । ठौड़ ठीड़ इण कुटीर उद्योग रा 
शयन अर्‌ मटका वद माल त्यार हो । रामलाल ९ घरा वीस किलो अमल अरदो 
किल दूध मरिठ्यौ । ये लोग पचनामौ करै सगौ जघीरौ सागे लेयग्या अर इण 
किलपत मे आट-दस् गिरफतारिया हर्द । अखवारा मे खवरा पी अर गाव रौ नाम 
पै ड़ चावी होयमग्यौ 1 इण अचाणचक पड़ धाड़ सू गाव म तौ काई पण आ 
चोतै मे बलवती मचमी ! गाव गाव अमल अर दाष रा वैपारी मौजूद हा । इण 
इताफै मे वएसा सू ओ धधी आराम सू चाल हो । पुलिस अर ओक्साइन रा अफसरा 
९ चौय वधी वधा ही, टैमसर पूग जावती । इणसू वारी छत्छाया मे वरसा सू ओ 
यैपार शति सू चात हो ! पण अवकाकै तो इण अफसरा नै ई ठा कोनी पड़ी } न 
नाणे फिणै वर्वर पुख्ता प्रमाणा साग ठेट ऊपर शिकायत करी ही । इण कारण 
ऊपर सू दवाव पड़या आ जोरदार कारवार स्येशल पार्टी र जरिये अचाणचक ई 
ह| मामृली इतरौ सगीन वण्यौ के पकड़ीज्या उणारी जमानत ई नी हय रकी । 


इण लोगा र तो आ आम धारणा वण्योड़ी ही के हाथ पोला तो जगत गोला] 
ईषा मामला मे हाथ थाड़ौ ठीली राढ्यो के मामलो रफा दफा । इण धधा मे पैसा 
कोई पतीनौ करै तो कमाूजै कोनी । पठ देवण मे हरन काई है ? वरसा तू ओ 
धथौ चात हो ] अमल रौ दूध तो ठेट माछवा-मेवाड़ सू आवतौ 1 पण कदेई कोई 
हाला हीचौ नी हयी । कोई र पेट री पाणी ई मी हिल्यौ । पण अवकाकै त राम 
नाण काई हयौ के कढई काई थाग ई नी लागी । सरपच लूटी रकम लेयनै ठेट 
र अफरा अर नेतावा कनै जाय आयो पण कठ थाग नी लागौ । 
पकडीज्या नितगर सगव्य मै ई सजा हयगी अर डड मूढ हयी सो न्यारी । 
गावे ग अक दो वाई पच अर चौकड़ी र खास खाम मेवर तो जेठ मे हा पण 
सर्प अर रामलाल हाल वारि हा 1 हीराराम विश्नोई फरार हो । उणा विचार कियो 
अवै यू चुपचाप वैटा काम पार नी पड़े । इण नेतावा अर अफसरिया १ भरासे 
की हणा जाणा नी है । हरामिया कनै आखी उमर घर चूधाया पण अन वखत 
मायै कोई काम नी आयी 1 वानै आ पकी तसल्ली होयगी के अओ सगठा कवाड़ा 
वावृजी अर वारे हराम मण्डल रा है । इण वास्ते शति सू जीवणो है तो काटो गाव 
षूवारे कादरणो ही पड़ती । नी तो दिन दिन इण लगा रो हौषलो वदरी अर पठे ओ 
हरी जीवणौ ई ओखौ कर देसी । रामलाल शै एय आ ही कै डोकरे तै नाक वाद्‌ 
जावै । ओ चमत्कार हया डोकरो अरै सू ठका देय जासी अर सगकी देण इन 
1 इण वास्त कोई नै त्यार कएने ओ कवाड़ं कराय दियो जायै 1 इण काम 
श खर्चौ नितरी ई लाभ उणरी जिम्मेदारी रामलाल ओढली अर गुडा तयार करण 
सगपच री रही । कवत है क गोडडे री मत आवे तद भीता र स्पे 
दै । चडाक चौकड़ी १ विनाश री जीग आयग्यौ हे । सरपच कोशिश करै दो 


इषा गुहा खोज ई लिया जिकौ लोभ १ वशीभूत होयनै वावृूजी रै नाख वाद 
व्यार होयग्या । 
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सियाठै रौ मीसम हो अर रात रौ वतत । ठड ई उण पाल अणूती ज पै 
ही। लोग वाग आप-आपौै घरा मे उडा वक्यं गदड ओदर सूता हा । चोथ रौ 
चद्रमा आयमण माथ हो 1 गाव मे प्रोपौ पड्यौ हो । पण वावूजी र पाड मे नेमा 
खाती री छातरीड म यल जाग ही } उण अङ मेहमान यडा ह्य सो वैटा तापता 
श्या अर वाता करता रहया । वावृी ई आप वैठक सक कम मे दरवाजौ वद 
कएनै कलाई सूता हा 1 


धाइ आको किस्सौ वण्या पै गाव १ वातावरण मे मोकढी तणाव आयग्यौ 
हो 1 गाव रा दोनू धड़ा मनीमन आष्ठी तरिया तणीज्यौड़ा हा । मड आका मोदुयारा 
वावृूजी मै सावचेत श्वण रौ क्ली । क दो जणा तो वरि कत रात रा सूवण ग 
पेशकश ई करी । पण उणा आपरी आदत मुजव वातै हस'र राढ दी । होक चै 
आपरी हिम्मत र पाण डर भौ लागतौ आथ कोनी । 


आज ई वे निशक होयने सूता घोर वायै हा । खूणै मे लालटेन मद मद वै 
हो । पाड़ोस मे नेमी खाती अर उणरा मेहमान ई शायद सूयग्या हा । इतरक मे 
किणैई आयने बरे दरवाजै रौ कूटौ डखड़ायौ । वै ओकदम जाम्या अर सूता सूता 
ई पूयी ~ कुण हे भाई ? ' 


"अतोग्हेडजनहासा। थोडी दरवाजौ खोलजी ।' वादूजी कमै गाव ए 
लोग रात विरात आयवी ई करता । उणा सोच्यौ कोई मुसीवत भे फसयौद़ौ आय 
होसी 1 वाकी दण हाड धुनावणी ठड मे इण वखत आधी रात ने घर वदि कुण 
निके ? चे श्वीराम । श्रीराम । करता उठ्या लालटेन रै रोशनी थोड़ी तेज करी 
मफलर मायै घे लपेटयी लह हाय मे लिव अर दर्वाजौ खोल दियौ साग देखे तौ 
दो आदमी मूढा मायै अगोछा पेया ऊभा । अक र हाय मुर जिषीकी 
चमकीली धारदार चीज निजर्‌ आवै ही । वार आवता ई वे दोन दिडकिया कुता ग 
गाई वाश कानी ताचकिया । वावूजी चैत्यो हा, वे ओक कानी दौड़ग्या अर नेमा 
खाती भ जोर-जोर सू ह्यकौ कियौ । पाडोसी नेमौ मेहमाना साग गष्पा मात सूतौ ई 
हो के वावूजी रौ हाकौ सुणने अचाणचकं उणरी आख खुली । मेहमान ई जागग्या। 
उठीम दोनू गुडा बाध्या होयने डोकरा मै जमी माथे परक दिया अर नाक वाटण ताई 
मथवा लाग्या ] इतराक ये नेमौ खाती अर उणरा मोदयार मेहमान वीचली भी त कूद 
य तुरत आय पूगा । आवताई उणा दोन गुडा मै दाव लिया 1 वावृजजी आनौ सौट 
कमै ई पड़यी हो सो मारमारने वारा हाड जोजरा कर दिया । पषठै नेमारेषरषु 
मजवृूत रस्सी लाय र वाघ नै गुडाय दिया 1 

वाथीड्ञ मे वावूजी र तो खाती लामीज ही पण मेमाश् हाथमे ईष्ुीरा 
ओक दो सात धाव लागग्या । रातीरात पुलि थाणै मे खवर कराईजी अर दिन 
उम जितत तो पुलिप्न # जीप ई आयम गा ¶ चावरे त्यार हुई । गुडा नै थाणै मे 
लिजाय र साभैडा मचकाया तौ सगकी वात्र चव आयी 1 वाबूनी रौ जरु वेदौ 
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पृलिस ‰ महकपै मे ई मुलाजिम हो, फोन सू खवर मिता ई वो तूर काक्यै दौड्नै 
आयौ । वावूजी अर नेमा सँ लिजाय'र अस्पताठ मे भरती कराया । समन पुलिस 


केस वण्यौ अर सरपच मै रामलाल दोनू लपेदा मे आयग्या । पुलिस वानै ई पकड़" 
सेयगी । 


अकर फे इण गाव री नाम अखवारा र पै"लै पाने माथ यी । पत्रकारा 
इण केस नै पूरी विगत सागै छाप्यौ । प्रदेश री विधानस्तभा मे इण वावत ताराकिति 
प्रश्न पूष्ठीज्या अर मामलै पूरौ रग पकड़ लियौ । 


वावूजी साजा सातरा होयनँ पाछठा गाव जावण नै त्यार हया तो घर आढ 
सगा वै भातत भात सू वरजण लग्या पण वे मान्या कोनी । वोल्या-"“इण वखते 
गाव भैं म्हारी खास जरत है 1 इती अवली वेढा मे रै मूढौ लुका नी वैठ सकू। 
जला ताईं गाव वावत महारा अधूरा सुपना पूरा नी होय जावै, महै गाव नी छोड 
सकू। डर भै वैठणी तो कायरता है । उण पात तो मौत चौखी । इण वास्तौ होसी 
जिकौ देखी जासी, पण म्यं गाव तो जाणौ ई पड़सी ।” घर आवा पगला वारी 
आदत अर प्रकृति मै आष्ठी तरिया जाणता । इण कारण की कैवणी-कावणौ येकार 
ही । कोर्ट मे वो केस च्यार-पाच महीना ताई चाल्यौ । गवाह सूत पेश हया । गुडा 
साग सरपच अर रामलाल यै तीन-तीन वरस री सजा होयमी । 


दण भमै सीक गाव मे ऊपरा-ऊपगी अ दो सगीन केष वण जावण सू लोग तो 
्क-वाक होयग्या । पूर चोर मे तहलकौ मचग्यौ । लोगा सुपनै मे ई आ वात नी 
सोचीटीकैयू ई होय सफै। आ तो इसी वात हु्द जाणे किणैईू भरियै ताध मे 
भाटी नाख दियौ अर पाणी हिलोठै चढग्यौ । गाव री आसुरी शक्ति अगाई दवमी 1 
दाष आढौ कुटीर उद्योग सफा ठण होयग्यौ अर्‌ अमल रो गृह उधोग ई खापरी 
मोढ्ठौ पड्ग्यौ । ूटा चरणिया साड सरकारी फाटका भे वद होयग्या अर लारला रोड 
खोदका थच थच पोठा करता गऊ रा जाया वणनै टोढै वैटग्या । 


यू करता सालेक भर मे पचायता रा चुणाव आयग्या । गाव मे इष्यरी चरचा 
हौवण लागी । सरपच वणावण ताई सगल री निजर वावृूजी माधै टिक्योड़ी ही । 
पण वे सफा नट्या । उणा गाव रा कोई ठग रा अर जोगा माटूयार मै सरपच 
वणावण री सलाह दीवी । वे वोत्या- “भह अरे सरपव वणवा नै कोनी आयौ । इण 
उमरे मे म्हनै सत्ता री भूख अगाई कोनी । गाव म्हारी जनम भोम है अर इण प्रति 
नै लगाव है । मर आयी तो अरे शाति री खौजमे हो पण भावैई्‌ अशाति मे 
पजग्यी । छतापण कोई यात नी । आज ई गावड़ा ९ वासौ म्हारि मन म की सुपना 
&ै} म्दै उण अधूरा सुपना भँ था सगरा भाईया री मदद सु पूरा करणी चाव । ईश्वर 
रै मर्जी दयेत जिता पूरा हेय जाती । म्ह तो म्हारी फरए्ज निभावणौ है । वारी 
याता सुणर लोग घणा प्रभावित होवत्ता । वे उणानै दैवता रे उनमान गिणता । पण 
की क्लोमा न वारी वाता समञ्च मे नी आवती । वे मन मे कैवत्ता- डोकरा री माथौ 


कोनी । होवता आ 
मै जेहर देय भार नाए्यौ । पण शिकायत जिणत्रू पोस्टमार्टम 
पई पकड़ीजगी । पुलिस आढा जोर क तो वा्दजी ह नाम्‌ ई 
मकौ गेह उणा डेन लाय दियौ हे धरमं जेह्‌ री शीशी पिकगी 
लिपैजी तो सागण # उठ ई पिकगी 


धणाव पचायतत र निवदधग्यौ । पदिहार सरपच व्यौ भरेम 
खाती पपच । वाकी ए वाङ पच ड वण्या 


निर्विरोध चुणाव 
वा प्राम पवायत मै कानी सू इकीस हार रौ इनाम मिग्यौ | इनाम देवण 
नै पचायत पनमनी आया । भर मे जवर नकी हयौ । वावूनी रै भूरा सपना मे 
सूकर लौ सुपनौ पूरी हयौ 

त 


रेखा चित्र | 


राजू कबाडी 


भगवतीलाल व्यास 





“कागद, कोपी, अखवार की रदूदी, लोहा लकड, टूटी चणल, नूता, 
सैण्डल, खाली वोतल, डिव्वा 1 


एक आवाज मोहल्लौ ९ ण छोर सू उण छोर ताई गून जाती । कितरा ई हाय 
ओ चीजा घरा मे हेरवा लागता तो कितरा ई मूडा सू अचाणचूक निकठतो-““राजू 
कवाड़ी आ गयो ।** 


रामू कवाड़ी कोई मोटी ससियत नी ही पण उण री वोली, उण रो नेमसर 
अर रेमप्तर आवणो-जावणो, उण रो विणज वौपार्‌ रो रग-ढग इतरे मन मोवणो हो 
कं जन-मन मे एम गयो हो राजू कवाड़ी । राजू कवाड़ी रो फोट कदैई अखवार मे नी 
छप्यौ परण उण री वोत साभकता ई उण रो उणियारो हरेक री पुतद्या सामी नाच 
उठत 1 उणरी वोली री केषेरा नी भरीजी ही पण उण री वो्ती नण-जण र हियैमे 
इती ऊडी ओक्खाण वणा चुकी हीक दूरासू ही उण रो हलो सुण^र लोग जाण 
जाता'क राजू कवाड़ी आ गयो है । 

“एजू किसी चीज लेवेला अर किसी पाठी फेरेला ?'-यो सवाल पूषणो 
निरर्थक है । राजू किणी भी चीज मै अन ताईं पष्ठी नी फेरी । दाततण प वाली 
दूयूवा, शीशिया र ढकणा, काच र टुकड़ा, अरिया, जग लागोड़ी सील्यौ, साव 
खज्योड़ा कनस्तर, चपला री शटी वादिया, जो भी चीन रानू सामी गई रायू उणमै 
आरी । उणरे दाम चुकायो हाथो हाय पाच पाई सु ले'र पाच सी रूपया ताई । 
राजू र जैव जाणे कही । उणमेष्ठोटे षू छोटो सिक्षो अर वड़े सू यद्रो नोट त्यार 
रैवतो । मोल भाव री क्षिकञ्षिक मे राजू नी पडतो । जो मौल उण भूडै सू क़ गयो 
सोई लोहे री लकीर । पेला-पेल तो राच री इण आदत सू लोगा नै एतरज हयो । 
मोलमाय करणिया लोग राजू री श्ण वात रो विरोध करता, केवता-“ओ ठग है । 
रूपये 0 घीन रा पवा प्रा कह देवे अर ये ले लेओ। आ तो सरासर तूर है ।"* 
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धरि-धरि लोग जाण गया'क राजू कत घे पक्षो अर तेल रे साच है 1 
उपवार री रद्द से भाव, लोह लकड रा भाव, रवड प्लास्टिक री चीज ते भाद 
उण रे जर कबिया सू न्यायो रेवतो । दूना कवाड़िया सू कमत भाव मे राम्‌ 
सेचतो अर लोग राजी राजी दवता ! दूजा कदाड़ी गिरका नै तोल मे माप्ता । 


गज र तोत्त एक दम छते! घरमे तराम्‌ सू ताल एज रे तराजू दुलवा 
लौ । फक मी पड पके  लोगा भै इण वात रो पत्निया हे ज्देईतो वे रानू 
सीज-वप्त स जितेत दाम हयेली माये रता, ले'र आपै घस आ जाचत्ता 


सजू र मिठबाले ववार बू दादर टगर, लुमाया, मिन, वूढा-मोट्यार इत 
हलि गया क गिण दिन गजू षै आवाज सुणाई नी पड़ती, उण ते ठेलो महत्ता मे 
निजर मी आवतो लोग वैन चे जावता । पूछता "आज राचू कदाडी गी जायो ? 
आवतौ हुवैला । इतरा मे एलु सै हेला सुणाई पद्तौ अर लोग मे एक सन्तोष र 
ले र वापर जाती 1 टावर री राकी ख सु गज्‌ आवण पै एलान काती दोड़ 
पडती-* एमू आ गयो रजूजाभयो 

मै सोचतो-वदे गजव ¶ चीन या राजू कवा । मौहल्तै पी जिंदगी मे 
आपत किसी दौड़ वणा ली हैक एक दिन नी अव तौ लोग परान वै जवि। या 
मामूली सो आदमी लागा १ हियै मे इतरो छंडो किण भात थरपीज गयो है ? पयु 
कमै पिा-दीक्षा नी, पद-इधकार नी, धन दौलत मी, जमी-नायदाद नी फेर भी वौ 
स्वरो मानीतो । रं भोचत्तो आखिर वा कुण सी चीज टै जो रू निस्या एाधाप्ण 
आदमी # असाधारण वण है ? 


पूरो दिन निकढ गयो ! राजू नी आयो ! दोनतीन चार दिनं निकढ गवा 
रमू नी आयो । लोग तत रै वाता करवा लागा । कोई केवता-मादो पयो 
हवेला कोई कवतो-धधो छोड दिया हवेला कोई केवतो-धणा कमा 
लियो अद कठेई वैठो पेश कर रयो हुयैला । 


म्ह गढ ड याता नी उत्ती ! पण राच रै पतो कटे लमाऊ आ भौ एक 
जवरी समस्या ही । उण ते ठिकाण तो किणयै भी मालूम जीद । विभी 
कवाद्धिपा रो काद्‌ ठिकाणो ? अर फेर राजू निस्या भस्तमौते कवाट तै 
विकाणो दूणो तौ ओर भी दौपतै पण श्ट धार लियो क पतो लमाया रेवूला 1 


एक दिन पतौ लमा ही लियो खव ही गू धधा षेद दियो 
हो याय करणी ठीक ोवेत्ताषक ठण धन्धो ददल दियो हो । अव वौ 
उणहीन ठेते मा्याचाय पे दुकान कर है । दूजी रँड् एक रुपये म्‌ मिल्तण वादी 
चासु रानू र पिवौतर पिस र चाय म्हमै घणौ चोएी लागी । मं राम वै 
ह नूह चायरोतौतूकषवार्षियो भीलेतोभौलाग रमीषोषद 
येना । 
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महरि इण कथन मायै राजू री ताया भरीनगी अर वो वौल्यो-^“नणु हू 
वावूजी, पण ग यारह आने री चाय रो पवा पियो मी ले सक 1" 

“दूना दृूकानदार धङ्ल्ते सू ले र्या है अर तू धरमराज रो जतार दण्यो 
वैद्यो है । इण तरे तो तनै यो घन्धो भी वदक्णो पड़ जासी । 

राजू योल्यो-“तो वदल लेस्यू ।“ उण र इण टोट से वाक्य मे उणरी 
नवीताई, उण रो दुद्र विस्वास अर गलत परिस्थितिया सू समञ्ौतो नी करवा शे 
सकल्प प्रकट हय रयो हो ! बै सुणर दम रह भयो । पण म्हरि मन मे रानु र 
सम्बन्ध मे जाणणे री इच्छा जाग गई । राजू भी शायद म्हारै मन री उल पुल मै 
भ्राप गयो । 

महार कनै ही एक भूड्ढी मायै वैठतो वौल्यो-“वावूजी, कवाड़्ी रो धथो श्डै 
म्हारी मर्जी सू मी छोडूयो ! कवाड़ी रो धो कणिया के्‌ जणा म्हनै 
कदट्यो-+"रनू, तु म्हा लोगा रो धधो चीपट कर रयौ दै । सेग माल तो त्‌. समेद 
लावे, म्हे अव काई कर ? धारी ईमानदारी सू म्हात्तोगारे पेट मायै लात पड़रही 
है। जेतृ ईमानदापी नी छोडसी तो म्हामै धघो वदल्णो पड़ती 1" 

अर क धधो वद दियो वावू जी ! महार वापू म्हनै अतीमटैममेदोह 
बाता कही ही ^ वेदा ईमानदारी मत छोडज्ये अर भाई-वन्दा र पेट मायै लात मत 
मारीमै 1" जद म्ह देखियोक कयाड़ी ९ ध्ये मे दापू भै दिया वचन नी निप रया 
तो ष्ैवो धयो ईड दियो । 

“अव इण धधा मे भो पेला वाकी वात ईन हौसी तो 2” मदै पूष्ठ लियो । 
जू योल्यो- “धन्धा र कमी नी है वावूजी शहर मे ! ओ भी छोड़ दैष्यू । कोई 
मुवो धधो खोनस्यू 1 - 


पण इणतेरैतो तमे घायो ई घाटौ उणो पड़षी ।'' ऋ रानू रे सामी ग्रै 
मन री सका प्रकट करदी । 


“घाटे अर नफ री फिकर म्ह आज ताई नी कीदी वावृूजी ! वापू मै दियोड़ा 
सु रलणौ अर मरणो म्ह त्ाई एक जिस्यो ही है }” राजू दृद स्वर मे उधतौ 
| 


अब म्ह काई केवतो ? मन ही मन कलनुग १ इण राम ने प्रणाम करती घर 
रो माग लियो । 


(४। 
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भये ्ि्नोडतौ, वैन जी र ओलष्वाण वत्तायण लाग्यी । पै काका 
व वैन जी म्हारा याह रा रवण वाढ है] भै याकी तीन पीदी भ 
माणू। 


पकती मे हीन थोडाक धक ल काऊ दिप मे चालता ही अग्रौ षर है) 
घर १ एक नोहर, निण नै वैन जौ आपि भणत री कमाई लाय ओपमान 
घर से दनो दितताय दियौ । वैन जौ सु म्टारा परिवार रौ हेत हिक्पूकैपकरदी 
वास गुव ए, दूना वैन जी रै दो व वैण, म्हि दो वही वैणा रै पी 
सा्णिया हो अर श्वैनमी रो दू नम्बर तै भाई अर मै एकै सायै मिन्दर रा नीमा 


भये गुलाम छाती भर चौंदणी राता मे टीलो रता हा } इण धू घरे आवणी नाचणी 
प्तौ हो! 


दैनज श नाम्‌ - दुरा । नाम निस्या ही गुण । दुर्या भवानी, सगती, अम्बा 
शै सूप 1 येन जी कराई नारी रूप मे देवी री अवतार । आपद लीहार्‌ घणौ आष्ठौ 1 
दद प्रास आदू पीर तैयार दास गुवाड़ी ग आद्ौषी पा़ीसी वैनजी मै कोई काम 
आदाय दियौ तो उणा भ रात दिन एक कट, मन गाय परौ कर नी उततै ताई जीव 
भ॑ जीव मी आधि । छाती माधे काम चदियोडौ उणा भ नी सुहव । घरा जवण वाडा 
मै खण पण, मान मनवार मे रद्‌ लितैक भी कसर नो छोड । मूकता ही वात 
कता \ वोलण मे हाव भाव 1 भुवा रा उताएचदाव ! मूढा पै मरोड \ हया प 
लटका आद ईस्या गुण है क आप उणा री वाता सुणता सुणता थाकौरहीज नी 1 
र रै ज्यान आप उठे ही जम ज्यो । चाय आप कित ही जू काम क्यूनी 
ह्यै। 


अप रौ ण गौत, सुहावणो मूड 1 वाक्पणा मे डावा गालङ़ा मायै भादा री 
चोट ! निताणी आज ताई सीन छो सू पठा तरै निज आयै । हक्षण रौ टेम देोनयू 
माला मे नाना-नानाक छाडा पड ! ओपी कद-काली \ नी ऊठ निस्या लम्बा, मी 
वावण भगवान ध टेचरिी (इ सष भाति रा गाभा घणा ओपै | सेवा-भाव 
भर काम्‌ करण मर आछा-अछा मै पै एदे \ स्कूल मे कोट जरसौ द्वौ, खेलकूद 
रै छे देड हुव, चै नाच गाणौ क भ चिना लगे । 
श्यर-दूवरिया श इरी तैयारी करावता कै पूषठौ मत्त । रात भरे रत अर दिन मै दिनि 
नौ भिणता । नी रोटी यै पतो उर नी पाणी रै 1 आप इष्या वेना शूष कै 
लोगन्लुगाया दता आनी दवाव सेवै \ उणा ९ समन्ञ भे मी जपिग्क इतरौ टेम सा 
यैनजीकियायेदेधै? आ यैन जी इतरी भणत क्यू करै? कराम चोर्‌, फोगट्या 
भोईतो दैन जी घै इती लगन, पैणत > देख'र आ कैवण लाय जायता.“ 
५६ श स कय.देपो हे ? यने काई िरकार दण भेणत री नियारी तिमा 


सु जडेडी सी परर ?फेएये 
भति? हेत वमा द ण पिता दत्र पर 


त्याग मूती 
ओमदत्त गोभी 





ओ जग अनवा रै खनानौ है । इण सतार मे मिनखा दी केई भात री 
वानेगी देखण मे अवे । एक सू एक वद्रता चरता मिन है । कोई मणत-भजदूरी मे 
धफैषै तो कोई आपी निनगाणी सू लय मे कोई कसर नी छोड । कोई मायै 
ऊपर आवण वाढ दुख-दरद यै हस्ता हसता श्ञेल हौ । फैई इसा जिका आपरी 
मार्ग माधै चालता रयै । उणा रौ केणी है-“मन १ हाटूया हार है मन † जीत्या जीत 
मने ही वैरी आपणी, मन ही अपणौ मीत ।'” मिन नै आपै मन मै कड रणौ 
चाहिजे 1 उणा मै कंदै ही पोचापणौ नी आवण देणौ चाहिम 1 म आपमै एकं इत 
वजर छाती वाढी मरदानी लुगाई र जाण कराड । लुगाई सवद उणा ¶ खातिर 
लेणौ वाजिव नी है पण लावारी सू ओ ही सवद मूढा मायै आवै । मै आ वेमाता री 
गलती मानू कै लुगाई जात भे इणा मै जनम दियी । एकर सी भै पान खावण ताई 
गणपत री दुकान मायै उभी हो । उणीज टेम वा मदाना लुगाई स्कूल वू घर 
जायी ही । एक धी काकै री निजर उण मायै पड़ी तो वो वोल्यौ -' माटूाव । 
आ राबप कुणी है ?"" 

म्हारा मूडा सू षठूटतै ही योल निकयो-“ तू नी जाणै । येतो वैनजी है नी अस 
गै इत्करूल ए ! दाई सू काई पेट छानौ है ) ठेकेदार जी री वेदी ।" पै सी 
ओढल्ाण वताय दी । 

मीरामल काकौ फटमू आढ्या भै चदढार वोल्यौ- मै समङ्षग्यो । 


उणा रे पाणी वैठै करप भै काकौ केवण लाग्यौ- ठेकादार भी घणो दिलदार 
हो ! दिलदार ॥ तुम देखता रह जावौ वात करण रौ एक निया ठग हो वारी । वै 
घणा नेठाव सू वति करता 1" 

सिन्धी काक आपी काचरा जिसी मौरी मोटी तात्त-लाल आद्या श काग 
काढा हीरा भ वार काद्तौ कदैही मायनै धतावतो, कही आढ्या र भुवाय म 
ऊपर दटाय लेती तो कदैही आपरी धोली मूषा मायै जीवणै हाव सू ताव 
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दैवतो, केही मनै श्षिज्ञोडती, यैन जी री ओलघाण वतावण लाग्यी । भै काका 
भै वतायी फ यैन जी म्हारा वासर द रेवण वाडाहै। प याकी तीन पीठी मै 
जाणू । 


म्प गक्ठी मे हीन डाक धकै त काऊ दिस मे चालता ही आरौ घर है) 
धर काई पैली एक नोहरौ, जिण भै वैन जी अपी भैणत प कमाई लगाय पमान 
धर रे दर्ज दिलाय दिवी ।यैनजीसूम्ा परिवार रौहितहिक्यूकैषएकही 
वास्त-गुवाड़ी रा, दूजा वैन जी री दो वड़ी वैणा, म्हारी दो वही वैणा री पकी 
साधणिया ही अर वैनजी री दूज नम्बर रौ भाई अर य एकै साथ मिन्दर ग नीमड़ा 
नीचे गुलाम डाली अर चोँदणी राता मे टीलो रमता हा । इण सू घै आवणौ जावणी 
देती हो । 


यैनजी रो नाम - दुगा । नाम जिस्या ही गुण । दुरणा भवानी, सगती, अम्वा 
री खूप । यैन जी काई नायै खूप मे देवी रौ मवतार } आपै त्यौहार घणौ आठ । 
मदद साल आदू पौर तैयार । वात गुवाड़ी रा आङ़ौसी पाद्रौसी वैनजी नै कई काम 
ओदढाय दियौ तो उणा भै रात दिन एके कर, म॒न तमाय पूरौ करै नी उरौ ताईं जीव 
मे जीव नी आयै । छाती माथै काम चद्वियोडौ उणा म नी सुहायै । घरा जविण वाढ 
री छावण-पीवण मान मनवार्‌ मे राई नितरीक भी कसर नी छोड । मुढकता ही वात्र 
करता । वोलण मे हाव भाव । भुवारा रा उतार चढाव । मूढा री मरोड़ । हाधा ग 
लटका आद इस्या गुण है क आप उणा री वाता सुणता सुणता थाकौदीन नी । 
५ प ज्यान आप उड ही जम जास्यो । चायै आपै कितरौ ही जरी काम क्यूनी 
हवै । 

आप री एग गौर, षुहावणो मूड ¡ वाक्पणा मे डावा गाला मायै भादा र 
चोट । निमाणी आज ताई तीन कोस षू सगद्ा ने निनर आवै । हसण री टेम दोन्यू 
गालङ्का मे नाना-नानाक खाडा पड़ । ओपती कद-कादी । नी ऊठ जिस्या लाम्बा, मी 
वायण भगवान जिस्य टेचरिया । आपन सैग भात रा गाभा घणा सपे । सेवा भाव 
अर काम करण मे आछा-जछा तै पठे राख । स्कूल मे कोई जगौ हुवौ खेलकूद 
री हडाहोड हुवौ, चादै नाच गाणौ सगा वैनजी रे विना एीका लागै । 
टावर-दूवरिया इसी तैयारी करावता कै पृष्टौ मत । रात यै रतत अर दिन मै दिन 
नी गिणता । नी ररी रौ पतौ अर नी पाणी री | आप इस्या वेना रूह कै 
लोग-तुपाया दता आगठी दवाव रेवै । उणा र समज्ञ मे नी आवै क इतरौ टेम जा 
वैन जीकियादेदेयै? आ वैन जी इतरी णत क्यु करै ? काम चोर, फोगट्या 
भाई तो वैन जी री इती लगन भैणत गै देव'र आ कैवण लाग जावता-“अरे 
वैनजी इतरी दुख क्य देखो हो ? धाने काई सिरकार इण मैणत री नियारी तिनखां 
देसी! सोना छपा सू जड़ी साड़ी पहसी ? फेर ये क्यू इण मिनखा सरीर नै फोगट 
मेविगह़्ोहो? हीय यै भारा सु मत फोड़ 1" 
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इसी वाता सू वैन जी वैराजी नी होती । वा हेतहिमास, धीरज, वैटाव सू 
जुवाव देती- "देखो रे भाया ! ओ काम अयूतौ नी है । ओ काम आपा ने मिह 
उण तिनखा रै हीज है 1 मिनख मिनख मे सोचण रौ फरक । कोई इणनै आपी 
काम सम्ञ'र सोचै तो कोई सवारी भिनख इण नै परायौ समज्ञ'ए टल दैवै । ओ 
रा यै हीं काम है अर यवर आपणा है फेः ओ काम नियादौ किया हयो ? 
म्हारी समज्ञ मे नी आयै 1 कामचोर, सुवारथी, मतलवी, मीठा-मसकरा मिनखा र 
मगजमे टी इसी वाता ऊपजै 1" 
इस्यौ उथली सुण सगढा नीची नाद कर पगरखी सू जमी कुचरण लाग 
जावत्ता। उणा सू पाष्ठौ कोई उथकठो नी वणती, वै भीज्योड़ी मिनकी ज्यू हो जावता। 
गौव रौ कोई मिनख होवै उण रौ दुख मै आप रौ दुख ज्याण उणा री जी जान सू 
सेवा करण मे वैनजी लाग जाक्ता चायै दुनिया उणा नै काई भी केवी । उणा तरै 
दुनिया री वाता सुणन री फुरसत कटै ही ? वै गधी जीरार्वोदरा री ज्यान कामा 
मे आगकी घाल लेता । ओपरा हाल मे मस्त 1 दुनिया तो चद्रयासै ही हसै अर 
पाव्य नै हीन हसै । 
दुरणा यैनजी आपरा परिवार मे वैणा मे चौथे नम्बर मायै अर सगल 
भाई-यैणा मे छठ नम्बर । कुल नी भाई-यैण मौजूद है ¡ जिणमे छ वैणा अर तीन 
भाई । सरगवासी लेवण वाका म्हारा ध्यान मे नी है । उण टेम परिवार नियोजन री 
इस्यौ जोर नी हो | क्यू फै भगवान री दया सू इतेरी महगाई नी ही । दस पन्द्रह 
रुपिया मे आराम सू एक जणा ९ महीने भर्‌ रौ गुजारी हो जावती । उण टैम कौ 
आ नी समञ्षतौ फै वैसी टावर टूवर दुख रौ कारण हया कर । इतरी जरूए्ता नी 
ही । मिन आपरी तान मान सू गिरस्थी री गाड़ी मै साव सोरी खेच लेती । जिणा ¶ 
ज्यासती वेदा होता उणारौ समाज मे, गोव, जाती, विरादरी मे घणौ आदर-सतकार 
हो तो । पच-पचायती मे उणा री वात मानी जाती । उण परिवार सू राड़-दगो भी 
कातता लोग शकता । पुराण जमानै मे आ कैणगत ही कै जिण १ घर मे पवि लादी 
चौ पच मानै नी पचायती' । यैनजी इस्कूल मे दसवी ताई -भणिया । फेर आपरी 
मैणत लगन, अर धक वदरण र चैस्टा सू मीठा तेल रा दीया अर्‌ घासतेट री 
चिमनी रा धुंआ सु आख्या लाल कट एम ए पास करी । पदरण मे ही हुसियारनी, 
दूजा काम भी जाणै सीवणी-दूपणौ, कीदी काद्रणौ, सूटर जरसी वणणौ, गीत गाठ 
गावणौ आ मे आप आषठी-आष्ठी ठाठीगर लुमाया मै पठे रायै । गीता मे वना वनी, 
व्याई जी री गाग्या, भजन भाव व्याव रा अर्‌ मौका मौका श सुगव्ा मीत गावण 
मे उणा शै होड जठाताई ्टारी निजर जायै कोई नी कर सफ । सुर काई निकठै 
जाणै कोयलड़ी कूकी हयै । कोई भी काम हुवौ उणा मे पारगत होवण री चाव एक 
हरख उणा मे उठ । दीखण मे कैर वाघावा, अदघाया, मुष्किला आती पण धन है 
इण मारी लाली मै कै उण मे पारणत हया प दी छोड़ती । 
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दवैनजी खाण पाण वणावण मे भी आपी नियारी पिछठाण रवै 1 दाल-ढौकलं, 
खीचड़ी खारी, कूलर-वाटी जिस्या खाण सू लेर भैसूर पाक, गुलाव जायुण, घेवर 
जिष्या त्रिवण वणावण मे घणा हुसियार है । सेवा भुजिया खीचिया, पापड़, 
राव रायती वणावण मे आपरी होड आगती पागती री लुगाया नी कर सक । रसोई 
रखाण दस्य सुवाद वर्णोव कै खावण वालौ आपी आगछ्िया स टोया र हीन 
बरका भरण लाग जाय । साफ-सुधराई री पूरी चतरायी राय । खावण-पीवण री 
चीजा, वरतन-वासण, हौँडा-कूडा मै आष्ठी तर सु कियोड़ राच । 

आपरी नित्तरी वाता वताऊँ उतरी ही थोड़ी है । आपर परिवार १ दरूरण ९ 
सदमे सु भी आप नी हाया । भाई केवणरा, नाम श तीन हि, पण सगा 
आप-आपरी दुनियादारी ग गोरख धधा मे लागग्या । बापू सुरग सिधारग्या । पठे 
पाटवी वेटै रौ फरन निभावण वाली आहीन एक वैनजी ही । वापू रौ 
काज क्रिरूयावर । छोटी वैणा प पद्राई लिखाई, वियाव सादी, जापा धापा, 
मायरा मुकछावा र खरचौ, व्याई सगा, गिनायती, जवाई-भाई री मान मनवार, 
भीख-वाड़ी काई-काई गिणाऊँ म्हारी आगण्या मे इतरा पैरवा दीन कोनी । 
दिल-दरियाव री ज्यान खरचौ करै 1 आपी मीज-मस्ती । ठेस-आराम, राग-रग, 
पतिपरमेसर रौ सुख । वेटा-वेटी रौ सुख । घर गिरस्थी रौ सुख । सगा ने होम 
दियी परिवार र सुख री आहुति मे 1 जनम भर माथा मे सिन्दूर नी भरणै अर करम 
माथे हिगलू री टीकी नी लगावण रौ मनदाठीकं फैसलो आप धघणा पैली ही कर 
लियौ । चदरती जवानी मे इस्यौ उदाहरण आगती-पागती मे विजकी रौ हार सु भी 
नियादा पावर चै ल्र जोर सम्भाद्‌ तो नी मिलै ! धन है इती नारी स्म मे देवी म, 
जो आप रौ तन-मन धन हसता हसता समरपण करता नाका सक नी घाल्यौ अर नी 
मूढा सू सिसकारौ कादूयौ 1 
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चांदा भुवा 


ओम प्रकाश तवर 





चंदा भुवा ९ म्रणै री खवर सुणता ई आदय गाव मे शोक छा्वी । सगढा 
रा मूढा लटकग्यां अर आढ्या गीली ह्ुगी । भुवा र घर री वादक अर गी मिना 
स्यू भरणी । आगणै मे तुगाया री भीड़ लागगी । 

उतम स्कार वास्त वाजार स्यू घी, चत्रण, नरक, खोपरा अर द्वै षारी 
दूजी सामग्री ल्याई गई । फटाफट वैकुटी यार करी 1 नान्हा-मोदा सगव भदर 
हेया। गाजैनवामै स्यू भुवा री शव यात्रा निकी । धर स्यू मसाण ताई पुर गेत 
यावर अर मोटूयार मे दण्डोत करणै री ्ोड़ लामी श्यी । तीसरे दिन फूल 
चुग्णाःर गगाजी घाल्या । वारे दिना ताई रोज दिन मे लुगाया हर्नस गावती । 
एत नै मोड ताई सत्सग होवतो अर इग्यारमे दिन परी रातत सागोपाग जागण 
लाग्यो । वारव मै गमा प्रसादी वटी । संज्ञया गाव रा खास-खास आदमी भेठा 
होयतै तै करी क भुवा आपरी पूरी उमर गाव री तिस्वारथ सेवा म लगाई ई 
वास्तौ श्यो काम कटूयो जायै क भुवा से माम अमर हो ज्यायै । सु्नाव तो क्ट 
आया पण आखिर सर्य सम्मति स्यू तै हई क भुवारे नामस्वू एक कन्या 
पाठशाला वणाई जावै । मकान री तो कोई समस्या नी दही, क्यू क भुवा आपते 
मकान मरण ¶ थोड़ा दिन पैली गाव री पचायत ९ नाम कर दियो अर दूजै खर्च 
रो भार पचायत्त आपै ऊपर ले लियो 1 

पूरो गाव भुवा से रिणी हो । भुवा निष्वारय भाव स्यु लगातार साठ स्यू ई 
वत्ती वर्ना तक पुर गाव री भागभागर सेवा करी । भुवा वाठ विधवा ही । 
सास्र कोई दूजै गाव मे हो पण विधवा हया प भुवा कदैई सासरै नी गई अरन्‌ 
ई कोई सासे ते कोई आदमी भुवा स्यू मिलणै आयो । भुवा आपै मा-वाप री 
कती ओलाद ही अर मा-याप भी आपरी जवानी मे ई आग चल्या गया । ई वासौ 
इया तो ई ससार म॑ भुवा रो कुण ई नी हो पण भुवा ¶ स्वभाव अर्‌ निस्ार्य भाव 
सेवा ¶ कारण स्यू खमूचो गाव भुवा यै आपरी समञ्जतो अर भुवा ¶ ई आ वात कई 
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मनमेनी आई क वीरौ ई सततारम कोई नी है । भुवा गाव र हर आदमी मै 
आपरो भाई, भतीजो अर टावर समञ्चती अर हर लुगाई नै वैन, वैरी या 
भाभी-काकी री नजर स्यू देती । 
गाव रा सगढ्ा लोग वी भुवा कह नै वतकावता । भुवा कितैकं वरसा री 
हीआत्तोभैनी वता सकृ पणजदप्यु मँ समञ्ञ पकड़ी ही जदस्यू लेरभुवार 
मरण ताई पै तो वीरै इ्यी ई देष्यी ही । भुवा री चाले, काम करणै री 
फुरती मे अर वोली मे मनै तो की फरक नी लाग्यो । पूरी साढ़े पाच फुट लाग्बी, 
भ्यो डील री, धोड़े सावक्ै एग री मुवा धोढी धोत्ी, धो कढ्नो, घोटो 
लहगो अर दोनू हाथा मे चादी री धोढी दो-दो चूडया पैरती 1 पगा मे कप्डै री 
गोरखपुर जूत्या रात । दो तीन वरस सू मोटे काच रो उर भूरे परेम रो चलो 
लगावती । 
भ्रुवा रो घर म्हारतै धर र एकदम साम हृणै स्यू भुवा म नजीक स्यू देखणै रो 
मनै भको मिल्यौ । भुवा रोज ्ा्चरफै उठती । पूरौ घर म क्षाड्‌ देवती । लाने करर 
मिन्दर जाबती ¡ चाय पीर धर स्यू निकठती निकी कोई ग्यार-वारा वजी पाठी 
वावडती । आपे हाय स्यू रोटया वणावती अर खाय,र पष्ठी वारे चली जावती । 
गरमी मे कदै् सी दोपारी मे थोड़ी देर आराम करती नीतो सादिन कामम लागी 
श्यती । स्मै रोज िच़्ो कदी या दक्ियो वणा! खार वदि चूतरी पर वैट 
ज्यावती । चूतरी पर गढी री दूजी लुगाया भी आर वैठ ज्यावती अर मोड ताई 
हथाई चालती । भुवा या तो कोई रामायणमहाभारत र किस्सो सुणावत्ी या राजा 
हरिश्यदद्, भगत पेढाद, सती सवित्री प कहाणी सुणावती । भुवा स्यू कहाणी 
सुण^न र वस्ति गणी रा छदा छोटा टावर भी मोड ताई वैद्या श्वता । भुवा न तो 
खुद की री चुगली करती ऊर न ई सुणती । 
गाव मे कीरे ई सगाई, व्याह, जापौ हारी-वीमारी अर मरण रो काम पट़तौ 
चादा मुवा आगे त्यार मिलती । जद ताई भुवां नी ज ज्यावती लुयाया सगाई-व्याव 
अ राती नोगै रा गीत शुरू नी कती । 
| भूवा र गाव मे पूरो दवदवो हो 1 सासू-वहू रौ ज्ञगञ्चे देराणो-जेढाणी रै 
मनमुटाव अर/भाया भाया ¶ वटव रौ सलटाव भुवा चर कर्‌ देवती । कीरी भी आ 
हिम्मत नी ही क भवार फतहौ पै पष्ठोफेरदै) भुवा पेटे पाप नी राती अर 
दोषी र मूढै पर खरी-खरी सुणाणै मे पकोच नी क्ती । ई वातौ भुवा सै सका 
कायदौ राखता 1 
भुवा मं काम्‌ री इती फुरती ही फै पचास आदम्या री पकी रसोई अकली 
यणा देती । छोट मोटे काम मे सीर, दाक, चावल अर पूया ¶ वास्तै दूज भ बुलापौ 
रौ जरूरत नौ पडती । 
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भुवा म नाड़ी रो ग्यान इस्यौ भैरो हये कै वीमार री माड पर हाथ रखता ई 
ताय देती कै बुार सी-सरदी रौ है कै राइफाइड या निमोनियो । भुवा  घूटी जर 
धार ग कई देसी नुस्खा इस्या काम कातता कै टावरा १ वस्त तो गाव पाग मै 
डाक्टर खयै जाणै री जख्रत ई कोनी पड़ती । ई गुणं श कारण भुवा १ घ 
मिल्लणिया रौ तातो लाग्योड़ो श्वतो । 

निस्वारथ भाव स्यू सगा र सेवा करणे र कारण स्यू ई पूरो गावि भुवा वै 
आपी सम्षतो अर भुवा र भी मन भै कदै्ई आ वात नी आई कि वी कोई सगो 
भाईुयावेटो कोनी। ओ ही कारण है कै भुवा र भरणै पर पूरो गाव आसू वहाया 
भी तो आन सागी वैरा कोनी रोवै | 


{1 


[लघु कथा| 


सपनो 


मीठालाल खत्री 





भे नीकयी रौ फारम भर रद्य हू । सगढी खाना पर्ति कट्या पठे फारम र 
लारती बाजू एक एषी छपाई शर्त मायै म्हारी आल्या अटक जावै । 

है घोषणा कू कै ऊपर लिख्योड़ी सैग वाता सही है ¡ लिख्योड़ी म्ह 
टायरा री सख्या वर्तमान मे सही है । ऊपरवाढा रावा री सद्या मिय नै तीन सू 
वेत्ता टावर म्हारे नी हवैला । तीन टावर प भ आपो-आप घर रा र्चा सू नसर्वदी 
करावूा । टावर चाहे छोरा ठै फ छोरिया ) तोई म्हारि तीन सू वत्ता टावर होग्या 
तो नीक देवणिया नै मै नौकरी सू काद्रण री पूरी हक सी । कोई कोर्ट-कयैरी 
श कार पण लागसी नही । 

इण शर्ते १ नीचै म्हनै दस्तपतं काणा है । आ शर्त पद्रता ई म्हारी माथौ 
भन्राट करण लागौ । पेन पकड्योो हाथ टेवल मायै अठी-उटी आपी-आप सरकण 
लागौ । हाय \ सरकता ई शर्तं मायै चाय दुल जावै । कप ऊँधी हुय जावै । शायद 
म्हारी लुगाई फारम भरती वैठा टेबल माथै चुपचाप चाय धर भै गयी परी हुयैला 1 
पण मने कैय यै तो जावत्ती । कर दियो फारम रौ सत्यानासर । घणी आफल कल्या 
पै ती फारम हाय लागौ हो । परसू ई आखर तारीत है । लुगाई माथै' रीस आवण 
लागी) भे जोर सू लुगाई न हेली पाड्यौ कल्पना रै मा 

हेलो पाड़ता ई म्हारी आख्या खुली । क चाय मै कठ फाएम ! फकत 

एक सपनारैिवाकीत्नीहो। 


1 


५ 


जीवण-दान 


छामूलाल जोगिड़ 





एक क्रिमान पटवार-वर जायमै पटवारी सूं रमा स्यामा करै योल्यी- 
“परवा जी । आप तो ममै कवर मायै पूगा % दफणा दियी । पण प जीवतो 
होग्यो जाप भूँ मिलवा आयी हूं ।'' 

म्ह आपरौ मतलव नी समज्यौ ' 

किसान उ्ली दियी -““लारला दौरै मे आप दारू रा नशा मे मेरी मौत 
दिर" मेरो इन्तका भर दियौ । मेरी खैत पलटी कर दियो । मैरी ऊमरर्मभी 
वड़ा मेरा वेदा वणा दिया । आपरी महएवानी सँ वै मेरे चेत रा हकदार हुवैला । पण 
आपी शिकायत म्दू यडीड़ा अफसरा तै करस्यू ।-आप रै पूरी पृष्ठताछ हुवैती 1 
आपै पूरो व्यान देणौ पड़लौ }"" 

अफसर वापद्ा म्टारौ काई विगाड सकैला । यै तो दस्त री मशीन है । 
पटवारी भमै एक वात पृष्ठी, “आप महासू इयै गोव र माय आया पाठे कित्ती थार 
मिलवा आया ?"' आपसुम्ूतो अक येर भी मिलया नी आवौ) 

“ आपै नाम रो दूरे मिन मरग्यौ । वी नाम, री भोठ मे आप खैत रा 
लम्वए पलदी होग्या । आप र नामअरवीर्नाममेएकहफरोभीफाकनी 
हो। ' पटवारी योत्यौ । 

"पटवारीजी 1 यो तो विश्वास है आपरी नौकरी वचाणै साठ आप काईन 
काई गढी काढ लगा ¡ पण आप र िकाड मे मनै जीवत्तौ किया करीला ?"" 

"आप मनघ्ा माता री मनौती करौ । वीरौ भोग चढाओ } वीरी सीरणी छोय 
यड़ा रैम वटी । ग्ड अफसर री मानस पलटा देसू । आपै जीवण दानं मिल ज्यासी 1" 

""पटवाैजी । भापरी अकठ पै धाह कुण ले सकै है ? इण धरती पर आप्र 
भी दूय भगवान हौ । आप जीवते मिन चै मारदधी हो अर मरौड़ा मीन मै 
पूटी जीयती करद्यौ । धन है आपरी वुद्धि या चमत्कार तै ।' पटवारी मन मं तछबू 
मसू होग्यौ ! + 


(ब, 


लिमा रौ अरथ वतावां 


जगराम यादव 





विना सी दिया ही लोकल गाड़ी चाल यदी । भ भी जल्दी सी महर दैलौ 
तैर सामहौ डिव्ये मे चद्ग्यो 1 डिव्वो छोटो हौ ओर भीड़ घणी ही । लारी सीर पर 
एक जग्या खाली ही । भै भी यैलौ भलर यैठग्यो । सामनै एक वाई वैटी ही । कान 
मे घोरा सुत्या, गा मरे चीद्या को सोवणो सो काठ, मूढा पर गेहरा माता रा 
वण, एण काठ, आल मे मोटो सो एूढो, नाक मे सेडा री लूम लटकती, गका मे 
पसीने रा सीवाल देखर विचार आयो, आजादी रा पैतालीस वरस गुजर गूया, म्हकै 
टावर रो ओ हाल किता क दिन ओर इया सी । गाड़ी धीभे धीम चाल री ही पण 
महरि मन री भावना इसु ही तैन भाग री ही । म्हारी मन इट्यो कोनी, मै वाई मै 
पूष्ठ ही वैठ्यो, वाई थारो नाव काई है ? वाई आपरा पीढा दात दिषावती, तद्भाक 
सू जवाव दियो, लिष्ठमा मूढा की ।' मन भै सोच्यो ओ रूप अर्‌ ओ नाव । मन मे 
विचार आयी, आ गढती वी ब्राह्मण री है जकी ईरी नाम लिष्ठमा राढ्यौ या वी 
भगवान की जकौ इण भै ओ सूप दियो । पाष्ठौ सोचकर म्हारौ मन वोल्यौ - न तो 
आ गती भगवान की है, न ब्राह्मण की । आ गठती तो एमूडा की है नको, 
लिष्ठमा कौ अर्थं ही कोनी जाणै ! आओ सगढा लिष्ठमा न लिष्ठमा वणावा । ईने 
भणावा अर देश मे नवौ सुरज उगावा । रामूड़ा भै लिष्ठमा को अर्थं वतावा । आपा 
गव्या जागाला, जद ही लिष्ठमा लिष्ठमा वणैली । आजादी रो सपनो साचो हुवैला । 
देश मे नवौ हुलास एवैलौ । 


1 


बखत री मोल 


भरतसिह ओन 





॥* 
र थाणैदार धिप्राया भ वी वत ई हुकम दिवौ "वरदो लगा षग तयार हो 

जाओ 1'' 

थोड़ी ताढ माय सिपाही तैयार होयग्या । 

“साव घै तैयार है ।'* सिपाही आ"र वोल्यौ । 

“काई खाक तैयार ही । ओ रषी लगाण रो तरीकौ है ? जार पैती रैप 
ठीकं करर आओ 1“ 

दूस सिपाही कानी देल" - 'ऊभा-ऊमा म्हारी मूढौ काई देख ध्या हो ? 
आप र जूता कानी दैखौ । वुरश मार र स्लटाञ्चट आजौ 1“ 

* अर धे काई रोणी सूरतं वणा राखी है । मूढौ धो र आओ ।'* 

इतणै माय दुजै मुखविर आर फैयौ “सा व उग्रवादी वैक लूट र भानगा ।'“ 

थाणेदार जीप एवाना करर वाको फाड्ूयी- (तुरत जीप माय चैट । वत यै 
मोल पिछाणौ 1 ' 

जीप पिपाठियो सू भटूयोड़ी ्यैक १ कानी भाजी जाव श्यी ही । 


[ग 


मुवि गै जर थाणेदार सू कदमो -“साव वक लुरीज शी है । चा 
मिनख 


एक हीज बिरादरी रा... 


पृथ्वीराज गुप्ता 





‹शघछ हय & एूला भाई ?"" मास्टरनी आवाज दीवी । 

"जा जाओ, माय आ जाओ नी मास्टर जी 1" फूलो धोवी वोल्यी अर घणै 
मान सु मास्टर जी री आव भगत करी । 

“कराई षीवोला गुरु जी ? आज तो म्हारी पोठ पवित्तर हुगी आपे चरणा सू 

“आज का हई'ज लादयो आपय उड़ा कएण सारू ? काई शिक्षक दिवसं पर 
तरो मान कर रया हो ?"* मास्टर जी वोल्या । 

“आपस ट्टा कर सका हा काई माई-वाप, आप तो टावरा रा गुर हो 
पूजीता हय सगका रा । म्हारी विरादरी रा हो 1 एूलो वोल्यो । 

"म्हारी विरादरी रा हो"' सुण र मास्टर जी चौक पड़िया अर वृज्ञयौ- 

"“फूला । ओ काई कैवौ, थारी म्हारी विरादरी एकै किया हुई ?"" 

“हु निपट इम्यानी हँ गुखूनी, पण आप तो ग्यानी हो । मणी है केवट राम 
जीसू सरयु पार करवाण रा पद्रसा नी लिया हा अर कयो हो ~ काई केवट, केवट 
भू पदसा लेवै है ?" 

“पण कठ राम जी अर कठ हूं । कटै केवर अर कटै आपारी विरादगी एकै 
फैया हुवी ? आ वात खुलास कनै समघ्षा ।'” 

हू इग्यानीसू ठ्वा नी फते गुरुजी । इतरी वात जदै म्हारी समञ्ञ माय आ 
जावै अर आपी समज मे नी आवै हू, आ नी मान सकू्‌ ।" एूलो धोल्यो । 

मा्टिर जी चाय पीवता र्या अर सोचता र्या । “अच्छा भाई पूला, अवै वता 
कपड़े रा कतर परसा देऊ ।'* वे चोल्या 1 

हू आपै हणा ई ज अरन की है मास्टरनी एक धोवी सु काई पई 
लेव ?“ फूलो आपी वात पर अडिग हो । मास्टरी भै घणो गभीर देख'र फृलो 
वोल्यो- “गुरु जी आपा दोनू मैल धोवा । फरक फगत इतरौ ई ज है टू तन तेल 
धोऊँं अर आप मन रौ 1" पूत रै वात सुण र्‌ मास्टर्‌ जी हाप्तण तामग्या अर कपड़ा 
लेयमे चल्या गया । 


(ब 


~ 


मों 


अरुणा पटेल 





हिली र चोट स्यू वानती ाढी र टकोर सगठ गाम गै सुणीजी "छमरी 
श गीगललौ हयौ है", गुड वाकठी सगे घरा भे वादीजी । इूमण्यां मीत गाया । 
विरदरी भ भनवास चली । दादी थुधको नाख्यो । मायै का टीको लगायो । 
अमरी मीगतै नै योवो प्यावता इसी मुक जाणे इन्दरासण §इ मिलग्यो हवै । 
क आख्या मीगलै कानी चौवीमू धन्टा । थोद्धो सो अणमणौ देख"? देवी देवता 
मनाय । 
मीगतै मै अमरी काण्या गीत, वाता सै सुणावै, सगका सु मोरी दैखण साख 
वातत करै - नजरिया घा 1 खुद गी सतै भ ई सही पण गीगलो चैन री सौ । 
घरआढा स्यू भीगरी री वात्या कती कोनी धक । एक एक वात ग सुणावै - 
कंदी पापा चलावै कदी गोद्‌ मे रै, दधो प्यावै, गीगलो चाल, रागोन्या कर, 
नायै, अमरी ताक्या यजावै । गीगली, गाया वकटूया चैर, मा साग भातो लैर दैत 
जावै पटी आवै । पौसाक जावै - “अ"" “आ वाय । मा पूली कोनी समाव ! 
मीगलौ खले । घर रो काम कोनी कमै । किना उडावै, घै वाप्‌ हाका क, 
पोसाठ मे गुरुजी कूट } करे जावै, दो-दो च्यार-च्यार दिन बारै श्यै । मा फिक कौ । 
पण आता इ खाण पीण मै चोखौ दे देवै । वाप जे की कैयै ती भीगक तौ पल लेवै । 
वाप दै वेर हाया स्यू निसरण्यौ मा सोय टावर है - खेलणै लाणै ग दिन 
है) पण ओ के - $इ धीरन कोनी रद्य आजकाल का टावर छिनैक भे ई ग 
मड ज्यावै । 
श्रीम की तौ करा काल रो गीयलो आन व्यारईनग्यो वीनणी आवी १दो 
दिन उच्छव रह्यौ । देखता देवता घर भ कठ माचण लागी । वरवाप्त र्यो । मा 
फर ईवेटे री भीड़ रवै । 
वृद्धियो वीततग्यो । मा पौता पोतिया री सेवा श्ल मै यै । घर वु } कपर 
धीयै। यदू राणा सुण । एकतमे +. मै असीसा देवै । 


[ व्येव | 


मवि रा मजनू 


त्रिलोक गोयल 





हर आत्मा मे परमातमा श दरसण कएणहाढा अर जीवौ जीवादूचौ हाठी 
श्योरी ने मानण हाला आपा तत्तव ज्ञानी लोग खटमलर साख जकी तै सू सौवणी 
स्प कलोनी वणा मेली है रणरौ नव है 'खार' । क तो खाटमेर्वारी वजैमू 
ओर नवि खटमल्‌ पड्यौ है कै खटमला रो रैवास होवा सू इणरौ नाव सार ह । 
जीया आप आप # सामरथ गल मसूरा ¶ अपदो आम आदमी सारू पर-मकान, 
मत्र्या-अफषगा रा वगला-कोढी, सेट-साहुकारी की हेल्या अर जमीदारा रा गढ़ हयै है 
यीयाई खरमल ही भाति भता हुवै है । राजनीतिक खरमल सामाजिके खटमल, 
धार्मिक खटमल, शैक्षिक खटमल ओर ताई लिङक्या किवाड़, भीता मे कोचरा, 
ससद सू सिनेमा हाल री कुया १ माजना सास श्वास है । आप आपरो धरम है अर 
जाप आपय करम । खटमता रो परम धरम है लोगा रौ खून चूसणी । आपणौ परम 
करतव है आपारौ रगत वा मै चूण । तो रामजी भला दिन दै, हू निकर करवी 
चवैष्टो खाट रौ, अर सीमा रो अतिक्रमण कर र वीचमे ही वमी खरमल । ओ 
राममागूयां आपरी वाण सू वाज यो$ ही आवै है । ठीड़ कुटीड करे जा वैै। तो 
भाया । म्हार वाकपणै मे आ चौपाई चैपाटी अर खाट पनरा वीसर््टरमेमनामू 
आ जाती हौ, जो ऊमर को राछ होती ही । आज वाही खार व्यू पार्लर मे जार 
आपी प सना-सवार, कविया ज्यू उपनाव "लग राख र, वद्रतौड़ी मुहगाई मुव 
आपरौ मोल वढार पौँव-सात हनार पिना अड्वा ही नी देवै । वाईरे व्याव म चाव 
ओर क्यू दूयोरमा दूयौ पण तन-मन र मिलाप छवातर (मन तो चावै मिलो रमत 
मिली पण तन तौ आपै आप ही मिल जावे है) कै जीया आचर्नेडहोणसू षी 
पिय चुग्वक सु लोहौ लियै ई ने कद्व है गरं पञ्यौ ढोल वनाणौ । पलग दैणो 
तो सास्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक सगढी ही दीठ सू कम्पलयप है, 'ओपसनेल 
स ¡यै देता वेट र वाप ‡ ईया पमीनी आय जाणै पल्लिक स्कूल मे टावर पै 
भर्ती कराता । 
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आजकाल एक नुवादी वात जीर सल हई है कै लोगा ने डवल-वैड देवो-लेवो 
ही दाय आवै है । महे मूढ मगज मे आज ताई आ समञ्नपे नी वैटी हैके जणा 
व्याव रौ म॒त्लव ही दो जणा मै एक काषैरी सामाजिक मानता है तो पखैदो 
पलग देर वाम अढगा-अठ्गा क्यू राघवौ चावे है ? शायद दिन दूणी वदतोड़ी 
ननेषघ्या सू उपरा र ओ पडयत्र, ओ आविस्कार नष ही परिवार कल्याण हाला 
कप्यौ है । कीजै षन कै “आवश्यकता हौ आविष्कार री जननी है । " जे म्हार 
सुसरा जी ही दाया मे उवल-वेड देणै दी भूल कर यैठता तौ रामजी री किरपा मू 
अ जिका नीर पच यावर जघ्या दीढ्या है, यै कीकर दीखता ? उवल-वैड १ 
चलण र एक ओर भी कारण दीवेहैवोओहै फ पैला एक वार धणी लुगाई 
ह्या प सात भीहीआ गुढगाठ नी खुलती । पण आजकाल तो जीया पैला गाभा 
र फटी पगरखी वदकै है ज्य तलाक दे-लेर परी पिण्ड छुडावै । नवादै पण रौ सवाद 
ही न्यारी ह्वै है । न्यारा होती वखते आप आपरौ एक एक पलग ते पधारौ, मिन 
मैमोवारौ सतूनो तो चायजै ही । 


आखा मूलक मे ई महतादृ चीन "वाट रौ चलण हणे सु खटिया, बाटता, 
खटोला ई र कै छान्त है । वीया खाट पै रवो चौ्धौ नी मान्यी जावै है पण 
जीजा नेता आरी साव ताई कुरी नी छोडरणौ चायै वीया ही कैईं मरवा वाका मृरतै 
दम ताई खाट नी छोड । इव नी छोड तो नी छोड आगला री मरजी मरवा वैरो 
विगाड$ भी काई । जीते जौ जीगै खाट दू नी उतार सक्या उण री आखरी इच्छा रौ 
ध्यान म राता धका आखिर षर हाा उणनै खार मू उत्तार ही मानै । 
सम री वात हैक खाट री महिमा वाण मे हाल हिन्दी साहित्य घणो पाठ 
है, पण एदु सायर्‌ वाढ पी खाल कादरी है. 
कल वर आवी धी वो, खरिया से उठ सकत नही । 
भन दुनिया से चले जाने की ताकत जा गयी । 
खाट देख णै तो है ही पण राता यी सन्या मे बोलै भी है । एक रानस्यानी 
लोकमीतमे ही ईरौ सरस वाण याद आगो 
दोल्यो म्हारा वाप पे, लवी चौड़ी ईस । 
अगा सरको वालमा, थोप आवे रीस ॥ 
फलाणो खारला मे पड्यो पड्यो सिड़े £ । म्डरे सू ची चष्ट करी तौ हाय 
प्रग तो भ वाटले मे पटक दस्यू । रात रे दावण खीचणे सू छोत्या जलमणै र 
खतरौ है । ऊपर पमायै अर नीचे राथ करर खार ऊभी करणो अपसगुण है । 
छोडो इष र वैठो वीस । इसी पचासू वाता ह ज्याने जाणनो वौत जस्र है । 
हल तो लाई भगवान १ खुद र ही श्वास रा सा पट्गया है । म्हारी छोटी सो 
कमर खाचै सो पदटणै लिखणै, मिलणै-जुलथे १ गले ही काम आव है मकानारा 


| 
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तोडा, वद़तीड़ी भीड़ अर आकास भरता भाड़ा सू वहुसल्यका री म्ह जेड़ी हीज दसा 
है। कैयाभमैतोर्भै ही नजीकसूजाणु हू, पण कीई्‌ रा पडदा उधाडणे सू आपा नै फै 
मतलव । दिली, मवई, कलकत्ता मे तो मिनख माघी माष्ठर ज्यू भूया पड्या है । वेनि 
तो चाठ, सराय जस्या मकान माथी लुकावा नै मिक जावै, आही वौत है । वापड़ा नै 
वेगला कोठी कडठे पडूया है । तो म्ह उण दड़वे मे एक खाट है। खार कोई है मोट 
मिनखय ज्यू अकड़ अमचूर हयौड़ी है । अटीने जोर देर नीची करौ तो वठी नै ऊपर 
पग करटी, वरीनै वैठो तो टीम ऊचा हाथ करतौ । जदा ती म्हू उण माधै पदयो 
शच उत्ते तक तो ठीक, पण ऊठता ही पष्ठी वा की वा तीर कमाण, टावरा रौ डोलर 
हीडी । आजकाल सहरा मे तो ““काम खात्री को " गढी गढी आवाज देवणिया आवै 
नी । सगा "फर्नीचर हाउस" खोल खोलर छोडा छो । जे लवी काम हयै तो भलाई 
घरे आवै । वै भी साठ सत्तर रिष्या नितका । एेडवान्स, चा पाणी, लच ऊपर से न्यारा। 
तो इष्या सै खाती भला एक खाट सुधारणै ९ ठट से काम साल कद आवै ? पण 
वासको डी गामा र जिया म्हारौ छोरी एकर हेर साध र एक जाण पिछाण रा खाती नै 
पकड़ ल्यायौ । वो की कार पीट, टोका पीदी करी र आपकी कारीगरी लगाई । पनरा 
रिप्या लैर गवार वारैही नी पूग्यीकै कूतरारीपूषठज्यू पष्टीज्यूकी लू । खाट 
ओष्ठी हुगी जो वत्ताई मे । इस्या नकटा निस्रड़ा लोगा मे सूध राखणे र तो वस एक 
हीउपायहिकवार्गै काठा दाव भै राखी । 
तो म्ह ठौड का ठाकर माचारा मजनू खाट विराज्या थका ही आखी दुनिया 
भर री पचायत्या कटूया करा । म्हा की रातत ही नी, घणकरो दिन ही माचा मे पद्या 
पद्या कटे । वासी मूड चाय सी भोग लगि माचा मे । गुटका - तमादू फक प्रेशर 
वणावा माचा मे । अखवार वाचां मोचा मै । वसा रे अ पै निया खाट मायै परियौ 
लगार डिराइवर कण्डक्टर जीप वियाई भै भी भोजन करा मायैमे। जे कोई 
करमारौ मारूयो वारी, वारणा सू चालतो फिरतौ दीख जावे तो कूक्ड़े गी ज्यू उकल्‌ 
मुकंड्‌ हया वरे सु ही हेली मारा “आओ जैन साव । आओ विराजो तो सरी, ॐैड़ी 
कै जल्दीहो रै? त्तो जीवणा जदा ती सीवणा ईया ही चालसी ।* 
ईया पीडीनीष्ूटै तो सभ्यता रार्नौव पै लाई जैन सावने विना मनकी 
हसता पुकता आर दू मूड पै चैठणौ ही पड़े । 
अ्ै म्ह भूत भविस रा जाणकार्‌ माचारा मजनुआ री फ़्ण्टीयर मेलन स्पीड 
पकड़तै | साचतोआ है जैनं साव क आजादी पष्ठ ईर ठै जगत भरी 
वात्ता चालवा लागती 1 
अत्रा मे अग्रवाल स्राव भी अवार मौँगवा नै आ फेस्या ¡ ईयान की के 
फालतू्‌ चीजा वै मग तौँयर ही कराम चलाता हा । ओंधो कोई चावे दो ओँख्या 1 
हूवाभै भी मायै र एकै कानी विठा लियौ । ओन थोड़ो समाज भुधारक वणनै से 
चस्कौ हो । वोत्यौ “जैन साव जितै तई समाज नी सुधर तद ताईं देत कीकर 
भुधरै ? न्यारा न्यारा समाज मिलर ही तो देस वणै है । आज ही ई वापवाणा दहन 
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कष्ठ श चक्र मे दस-पाच वदू वेट्या रोज वँ है । व्याव शाद्या मे जुवान्‌ जुकानं 
छरा-छोरी दारू पीपीर सड़क पै भूडा नाच नायै । लाघ, डोढ लाख तो डकोरेसन मे ' 
पूरा होवा लागया । होटला मे वराता ठहरवा लागगी । काजू किसमिस, मलाई-पनीर 
शा साग वणवा लागगा । वाप गरीव को तो पूरी तरिया मरणहीज है । कोई अन 
वृषणे हठो नी हैक था कनै नोट छापणी री मीन है कई ?"* 

म हसी आयगी । अवार आखा तीज पै ही तो अग्रवाल साव १ लाड रौ 
व्याव क्ठियौ हो । पिचैत्तर हजार रोकड । पूरौ पाच तोढो सोनो टीका मे ही लिय 
हौ । वैस-वागा, मीढ चूटौ, देणी-लेणी न्यारौ । हँ जानम्‌ पै याक्री मे खाली इग्यार 
सी र्या ही दिखाया भया हा । वापड्चै कवीर वार घालतो घालती ही मगो क 

कथनी थोधी जगत मे, करणी उत्तम सार । 

कटै कवीर करणी करै, उत्तर भव जल पार ॥ , 

भे वोल्यौ- अग्रवाल साव जे पगत्या पगत्या ठौ चद्रा तो समान ष पैला 
मिनखा भ मुधरणै री जरूरत है । मिना ही सु तो समाज वणे है } मिना री 
"मौर" तौ आज इस्यी गिगूयौ है फै हाथ हाथ तै खा रियी है । डाकू साधु भेष 
मेधूणात्पैषै) 

मयुर साव वोत्या- गरीवी रौ राग अलापवौ तो विरथा है । भाई साव, भौ 
तो गरीवी कई दीद ही नी । डीजल ध्रोल १ लाय लागगी तो ही चैला सू वौगणा 
मोटर स्कूटर फर-फर उड है ! घरघरमे टी वी होता सता भी तिनैमा घ पै कक 
चारे । भाया पटे । दारूञआै दुकाना पै दसगुणी विक्री वद्रभी है 1 रेला-वसा 
भाट्ा यद्या । पण वाकी या पिघ्ी पड़री है । होटल सस्कति पनपरी है । "फिन्‌ 
शर गाभा, तेल-सावण काम मे लिया जारियां है । पीसौ तो जाणै पानी ज्यू वहत्यौ 
है, फेर ही आप कहौ क गरीवीहि? 

तो भाया । रामजी री माया, कठ ही धूप करै छाया । ईया म्हारे जेड़ा लाला 
५५ दीराम रोक खाटलै मे पड्या ड्या सगठी समस्यावा सुल्नावौ कर है) 
क > 

भला जण्या ये पदूमणी नदी भग टोठ । 

हाल्योड़ा हाले नही वैटा करे किलोठ ॥ 

ओंषू मरी माली तो ऊड नी । माचा मे मचका करै र वाता रा घसडका मरै । 

म्हारी एक भूरी कविता है “मास्टर सु मिनिस्टर ताइ, कण्डेक्टर सू कलेक्टर तई 
अ जतत श्री ट" है ॐ लारला चालीस यरसा सू खारतै मे पञ्या-पन्रया रय 
करर्यिाषै। जे कर" कर को पाठ पढ लेत्ता तो ना आज मुलक कटै 
के पूय जातो । जे कड करन्ति आई की वदलव्राव आयौ तो युवी पीढी राओ 
एटाऊ गीय वेसहारा लेगी "गे 1 


खीर री सवडको 


श्रीमाली श्रीवल्लभ घोष 





आं बातत तौ सगढाई जाणे कै भात भात री चीजा ई दुनिया म्हे वावण 
साल्ल वणाय रादी हे । न्यारी न्यारी चीना रा न्यारा~्यारा सवाद नै खावण र 
तरीका ई जुदा जुदा हयै नी तो चीज रै खावण री आणद ई नी आवै । दाक-रोरा, 
सीच-घारी, मालपुआ-खीर-येवर, रायतती मै एड घणकरा जोड़ा ह जिका जीमण रौ 
आणद सवायौ वधाय । उणा मे एक भोग- खीर । अवै यू तो खीर खाजा रौ मेढ 
ठावकी वणौ । पण एकली खीर ई की कम्‌ कोयनी । 

भात भात  खीरा वणिया करै । चावका री खीर, केढा री खीर, मीजिया री 
खीर, कोढा री खीर, खाखरा री खीर, दाखा री खीर, मेवा गी खीर मै आदा री 
खीर आद कठा ताई गिणाऊ । लोग दूध ऊवाल प खीर वणाया कर । पण उण मदै 
ई न्यापीन्यारी खीरा । खूणिया खीर, पूणष्ठिया खीर, पौरवा खीर, टीकीया खीर भै 
इूयकिया खीर ई हया करे । फेरू खीर खावण र तरीका ई जुदा नुदा । पण 
अप्तली आणद खीर खावण रौ सवड़फै विना आवै ई कोनी । आं वात इतिहासं 
चावी है । आप ई सुणी । 

एकर जोधाणो र मेहरणगद्र किटै माय दरवार जसवतसिंह भी सगढा अमीर 
उमराव, खकरा मै रजवाड़ा रा सगला मोटा मिनखा मै नूत गै फएमायौ फ आज मै 
संगला भै खीर खवावणी चावू । सगरा ई राजी व्दीया । नामी राख्वा रसौ्दार 
तेवडीज्या । गिरदीकोट सु भाते भात रा मेवा मगाइज्या । 

आष्ठी मै टाकवी भैस्या रौ दृध मयायी गयी । दरवार र घरे किण वत री 
कमी ? हुकम देवता चीज हाजर । असली वद्धिया जूना चावठ आयग्या । कड़ाव 
चद्वियौ नै खीर वणन लागी । ॐड़ी कै तो राजा भोज आपी राणी लीलावती रा 
प्राण बचावण सारू डणायी ही, कै भगवान शकर री वारात सार पारवती र पिता 
हैमातैमे वणी ही । अवैज्यूज्यू खीरमे मेवा नै दूजी चीजा न्हाकण लामी खीर री 
सौरम किकै सू वरि अवण लागी । ठेठ फतै पोढ तक खीर री सीरम आय पूगी । 
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एकस श़ च्छ मे दस-पाच वहू वेख्था रेज वकत है । व्याव शादया मे युवान युवान 
छो छोरी दाख पीषीर सडका पै भूडा नाव नायै । लाख, खोढ लाघ तो इकौरेसन भ ' 
पूरा होवा लागगा । होटला मे वरातां ठहए्वा लागगी । काू किमित, लाई-पनीर 
श साग वणवा लागमा । वाप गरीव को तौ पूरी तरिया मरणहीन है । कोई अन 
वृष्णे हाछो नींहैकथाकनै नोर छापी री मीन है कई २ 
मनै हँसी आयी 1 अवार आखा तीन पै क्षे तो अग्रवाल शाव र लाडेर तै 
व्याव द्छियौ हो । पिचत्तर हजार रोकड । पूरौ पाच तीढो सौमो टीका मे ही लिवौ 
ही । वैस-वागा, मीदी चूटौ, देणौ-लेणौ न्यारौ । हँ जाजम प धाढी मे घाली इष्या्ा 
सौ पप्य ही दिखाया गया हा । वापद्धी कवीर वार घालतो घालतो ही मरगो क- 
कथनी धोयी जगत मे, करणी उत्तम सार । 
करै करवीर कणी करै उतर भव जल पार ॥ 
भै वोल्यौ- अग्रवाल साव जे पगल्या पगत्या टी चदा तो समान सू पैला 
मिनघठा भै मुधरणे री जलस्त है । मिना ही सू तो समाज वथै है | मिना रौ 
मोल" तो आज इस्यौ गिद्य है कै हाय हाय भै चा रियी है । खक्‌ साघुआर भेष 
म धूणात्पैहै। 
माथुर षाव वाल्या- परीवी रै एय अलापवौ तो विया है । भाई साव, मै 
तो गरीवी कटै दीयै ही जी । डीजल वैदल £ लाय तागी तो ही चैला पू चौगणा 
मोटर क्कूट फर-फर पड है । परयरमे दी वी होता सता भी सिमैमा घा पै खैक 
चलौ 1 भाया एदे । दारूमारी दुकाना पै दसगुणी विक्री वदरी है 1 रेला-दा ए 
भादा वद्या । पण वाकी या पिन्ची पड़री ६ । रल सस्ति पनप्री ६ । फलिन 
शा गाभा, तेल-सावण काम भे लिया जारिया है } पीसौ ता जाणै पानी ज्यू वहत्यौ 
है, फेरी आप कही क गरीवीहि? 
तो भाया + रामृजी री माया, कर ही धूप कर छाया । इया म्हि जडा लदा 
५ ॐदीएम ोढ खात मे पडूया पड्या सगकी समस्यावा बुलज्ञावौ करे है 1 
क} ~ 
भला जण्या ये पदूमणी नदी मेरा टक 1 
हाल्योड़ा हालं नही वैठ करे किलोढ ॥ 
ओस्‌ मरी माघी तो ऊ नी ! माचा मं मचका करै र वाता र घसडका मर 
म्हारी एक मुनी कविता है “मास्टर सू मिनिस्टर ताद, कण्डैकर सू कलेक्टर ताई 
अ नतयभी टर है, अ लाश्ला चालीस वर्मा सू खारदै मे पटया-पञ्या ट्ट 
कररिवाहै। येऊ कर कर" को पाठ पढ लेता तो जाभै आज मूलक कटे 
करई पूग ज्तौ 1" जे करई करन्ति आई की वदकाव आवौ तो नुव वीठी राओ 
खराऊ गपीव वैसह लोगलीम ` 9 1 
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आआवबततो सगठाई जाणे कै भात भात री चीजा ई दुनिया महे खावण 
सार वणाय रखी है । न्यारी न्यारी चीना रा न्यार~न्यारा सवाद भै खावण रा 
त्पीका ई जुदा जुदा हूयै मी तो चीज \ खावण रौ आणद ई नी आवै । दाठ-रया, 
खीच-घाटी, मालपुआ-खीर-यैवर, रायतौ मै एड़ा घणकरा जोड़ा है जिका जीमण रौ 
आणद सवायौ वधावै । उणा मे एक भोग- खीर 1 अवै यू तो खीर खाजा रौ मेढ 
लबकौ दणै } पण एकली खीर ई की कम कोयनी । 
भात भात री खीरा वणिया करै 1 चावला री खीर, केढा री खीर, मीजिया री 
खीर, कोढा र खीर, खारा री खीर, दाला रै खीर, मेवा री खीर मै आया री 
खीर आद कठा ताई गिणाऊ । लोग दूध ऊवाल भै खीर वणाया कर । पण उण हे 
ई न्यारी खीरा । खूणिया खीर, पूणणिया खीर, पोरवा खीर, टीकीया खीर मै 
इवकिया खीर ई हया करै । फेर खीर खावण रा तरीका ई जुदा जुदा । पण 
असली आणद खीर खावण री सवड्कै विना आवै ई कोनी । आ वात इतिहास 
चावी है । आप ई सुणी । 
एकर जोधाणो ९ मेहराणगद्र किल माय दरवार जसवतसिह जी सगा अमीर 
उमराव, टाकरा गै रजवाड्ा रा सगला मोटा मिनखा भै नूत गै फमायी कै आज गहै 
सगला नै खीर खवावणी चावू । सगव्मा ई राजी व्टीया । नामी टाकवा रसोईदार 
तेवडीज्या । गिरदीकोट सू मात भात रा मेवा मगाद्ज्या । 
आष्ठी तै टाढवी भैस्या रौ दूध मगावी गयौ । दरयार श घरे किण वात री 
कमी ? हुकम देवता चीज हाजर्‌ । असती वद्विया जूना चावक आयम्या । कड़ाव 
पद्रियौ धै खीर वणन लागी । ऊँड़ी कै तो राजा भोज आपरी राणी लीलावती रा 
प्राण ्चावेण सारू बणायी ही, ¢ भगवान शकर री वारात साखू पारवती १ पिता 
हेमारौ मे वणी ही । अवै ज्यू ज्यू खीर भे मेवा भै दूजी चीजा न्लकण लागी खीर री 
सौरम किक सू बारै आवण लामी । ठेठ फतै पोठ तक खीर री सीरम आय पूगी । 
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गज र व्यास नी, पिरोहित जी, वेदिया जौ, पनारी जी, मै भक्तै कैई जणा दड 
नूतिया थका पूण लाया? 
चानणी रान पै वेव ही । किल ९ ग्टैला री त मायै यैठक राखीजी । स्ना 
रूपा १ जडा प्याला माय खीर पुरसीजणी सुरु हई । विदाम्‌, पिस्ता, केप्रर, कम्तूरी 
रौतो पार ई नी । इतः, फुसैल, केवद्रा नै गुलाव जन्न रौ षिदकाव चा कानी 
होयौ } खीर रा जीमाकिया धीलाधट जामा, सैरवाणी भै ऊजला गाभा पैहरियौड़ा 
वटे आप आप री ठीड़ विगनग्या । कैडया ‡ रादौडी पैव रा साफ़ मै कैडया १ 
पेचा पचरगा वी चादणी मे पा पठ करै हा ! महाराज पधारिया मै सगठा जै 
रकार करियो जाणै उवै खीर खावण री जप्या मि्तण वाठी टै । 
नाजी म्यान दू तलवार वर कादली । एक प्क हुवौ म पर्यढाट कती 
नामी तलवार सोने री मूठ वाढी वै आपै टाव सु हिलावण लागा 1 सगव 
जीमणिया रा काठ्ना आप जाप रै जी छोड दी! जा काई रचना खीर्‌ ¶ विचाकै 
आओ काई कोतक हयौ । दरवार फरमायी आप आणद सु खीर जरोग सकी । किणी 
भात री कोई कमी श्यगीहुयैतो विना डर भौ आप मनै कैय सकौ हो । पण एक 
यात ५ ध्याम राजो जे खीर खावतै धक सवड़को ले लिवीतोष्दूंदी र षाटकी 
काद देष्यू । 
कैदं चाघ्रण लागा । कद्‌ चारण लागा । कैद उद्ता देण ई लागा । की 
ठावका चमचा पी माग कर न्हाखी } पण एक जर्ण तौ वाटकी लेय थोद्धो अवग 
यैठ मै खीर सयोडणी सष्ठ क़ । अन्नदाता फएमायौ "थे सुणियो कोयनी हू केयौ 
हो ?" वो पदूतर देवतौ थकौ छीर सवोडतौ वौल्यौ, ““वावजी गुना माफ़ हवै, पुण 
तौ पणी ई तियौ मू कोई मूमो मै वोढौ कोपणी पण जड़ी खीररौ मजौतो 
फटाफट सवडका लेवण मे ईज है । आप मनै आ खीर घाटी नीचै सवोड़-सवीड़ मै 
उतारए्ण दौ पष आप भतै ई छादी बादर न्हाषजौ ।” 
राजाजी उण मै षवासी दीवी । पठे फमायौ अली खीर रौ पारी मै 
खावणियौ तो एक ओईन है लारला तौ सरगला चादणिया म चाटणिया ईन &ै । वो 
मरद मृष्ठा खीर रा सवका तैवण वाछौ हे रज जोसी । 
इण खीर री इत्तमी मैमा लर ईन भगवान विष्णु इण खी सायर माय सिमी 
जी साग विराजमान है । खीर यै खीर रा सवड़का तो भाग्यसदिया नै ईन मिलया 
करै। 
1 


किमू आश्चर्यम्‌ 


श्यामसुन्दर भारती 





ठमढमा ठम ठम । सुणी, सुणौ, सुणौ । नगर वासियो सुणौ, सुणौ, सुणौ 1 
आप ९ नगर मे विदेशी जादृणर । इण धरती मायै पैली वा इण दुनिया रौ सव सू 
टणकैल, सव सू लूटी जादुणर । अजव श कतव गजव रा कारनामा पेश करी । 
भक भक सू वत्ता । भक ओक सू आतीशान । अचरज करे जैड्ा आदटम, अर 
खाप वात आ कै- 'आ आइटमा तै देख मै जिका मै अचस्जन नी होसी वा नै टिकट 
श पसा पाठा देवण री गारटी ।' तो भाया, मै लोग लुगाया 1 इण न्यारे निर्वा 
विदेशी जादूगार रौ अनोखी जादू देखण मै अवस आवौ । अद्ौपिया पड्ीसिया नै, 
रावर्रीगरा भै साथै लावी । विदेशी जादूयर ए कएतव देखण रौ ओ मौकी मत 
चुकावौ । वगत वीत्तिया पछठतावीला । भाया भ लोग लगाया सुणौ, सुणी, सुणौ 1 
ढमढमाढ्मदढम। 

अर आज पैली दिन । पैली शो । सगठा टिकट अओडवास मे ई विकम्या । भाई 
रे भाई जनता उलटी पण उलटी । पूरौ हाल खचालच भरियौ । पग धरण री जगा 
नी । लोग अड्वड ती थम नी । भीड़ पण भीड़ । लोग आखता पड पण पड पण 
जादृगर हालताई आयी नी है । सगढा री निजरा स्टेज मायै टिकी थकी । सगठा मे 
अचरएन देखण री अजव गजव चावना । नवादी वात देखण री जवगी दूस । सगा 
ठौड़ मायै यैटा यैढा उचक श्या । जादूगर स्टेन मायै आयौ ! आवता पाण लौ 
तीतक दिखायी षद्धिया री ! जादुगर ओैक घटे जेन सू आयी अर आवता पाण 
वौल्यौ-"साहवान, महरवान, कदरदान, आप ललोग आप आप गी घद्िया सामी 
जोवी। मत सोची के म घटै भर जेन सू आयी दू ! आप आप री घद्धिया देखी 
रादुमं देखौ।'* अर जादूणर आप री वात पूरी करै उण सू पैला ई भीड़ माय सू कोई 
१ मे वोल्यौ- * अवै देदियोद्ध ई है राइम-वाइम ! थू तौ धारौ, वो कयै 
निकौ यो जादूनचाद्‌ सस कर 1 की नुचौ अवरज कर जडी आदटम यता । * 
नादुगर्‌ योल्यौ- आ किती कम अचरन री वात है साहवान के इण हात मे जित्ता 
दर्शक वैटा है, चा सगा री घड़िया रा भूया अक अक घटा लार चिकम्या है । 
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आ किसी कमं अचस्न री यात है । आप लोग देखो ती सरी ।” जादूगर ¶ वत्त 
सुण नै दर्शका माय सु ऊक भै वोल्यी -"“अरे वावा, अठै सगढा रा हाया 
किसी घड़िया वधी थकी है 1 अर जिका है, वै ई चाय पीवण वाठी धद्धिया टै, 
भिकौ अक दो घटा आगै-लर ई चातै । ओ इण्डियन राप है अर घड़ी दो घटी रौ 
अवेकौ हयै जित तीम्हानैकीखठाईनी पई! आ ती म्हाणी रष्रीय आदत है। 
म्हाणा नेता ती आज रौ वगत देवै अर कड ई जायता काल ताई आवै । अर अवै 
तीञआयै नीती नी ई आवै। घु उदै आ नै आ किमी नवादी यात वताई। 
चतावेणा ई है तौ की नुवा आईइटम वत्ता । चाल, फुए्ती कर ।" 

“अच्छा ती कदरदाना, ष म्हारी मुवी आइटम पेश कल 1 आप लोग ध्यान षू 
देखौ । ओ करतव देख्या आप भै अचरन अवक्ष होसी 1 आप पूतढी १ गई 
देता ई श्य जासी ।'' फैय मै जादूगर आप रौ नुवौ आदटम पश किय 1 अर 
सगठा र निजरा देखता-देखता वो जादूगर लहे रा मोटा-मोटा इक्यावन गोका शक्षए 
र मीठी गोिया री गढाई गटागट गिरग्यी 1 सगढा ९ देखता सगढा री आष्या 
सामी । अर गौढा गिट मै पै वो दर्शका सामी इण उमीद सू जयौ के जाणै उण प 
शावासी मिला, के लोग वाट-वाह करैला क ताया वजा-वजा मै पूरी हाल गुजा 
देयैला । आ सोच वो दर्शका साभी जोयौ 1 पण वो काई देवै के सगढा सुद 1 कोई 
चूई नी कर । जादू गतागम मे षड़ग्यी । वो वोल्यौ-“साहवान, कदरदान, 
महरवान, म्ह आप लोगा १ देखता-देढता, आप सगढा री निजया सामी लौहे रा ओ 
मोरा-गोटा इक्यावन गोका गिटम्यौ । वा य पेट मे उतार मै हनम कर तिमा 1 अर 
आओ देखमे ई आप नै की अजए्न नी हौयौ, हद है 1" 

“इण मे अचरज री किमी वात है 1” लोग वोल्या-“दण मे अजरज री भै 
किसी बात है ? इणगत रा कारमामा तौ माणे अरे रा छोटा-मोरा लकार्‌ ई कता 
श्वै । ' जादृगर वोल्यौ -है ?” लोग बोल्या-"“हा, थू ती डोफा इक्यावन गोढा 
गिरण श वात करै, थोड़ा दिना चैला थू अखवार मे पदियी कोनी के  म्हाणै 
भारत र अक शष पूरी द्रक खाश्यौहै। वोक्षयै के म्दै दरक खायां पठे इनन 
खावण रौ विचार करस्यु ।' जादूगर अचरज सू वोत्यौ-“उच्छा _ ॥'* लोग 
वोल्या-""ओर नी तो काई ¡ अर ती ओक अक सू रणका खाऊ पीर हो गया है । 
खायकी तौ म्हा भै विरासत मे मिली है । सुण भगवान महादेव जी री बरत मे 
शुक्र शनीचर नाव रा दो वाठक ई गया हा। वा # आकर भूख लागी ती माडिया 
साथै वाम वरात सु वैली जीमावण नै भेन दिया । होई आ के शुक्र शनीचर नाव रा 
ये दोनू वारक व्याच रौ बणियो्ठौ सग्धौ जीमण अर जिनावर घरावा री दा 
दायी सरो खायी भडार श सीन तीन हाय जमीन तकं कुचर मै लायग्या । इतौ मे 
दू कानी सू कोई योल्यो- “वा तौ सतजुग री वातत हौ अठै आम ई किसी कमी 
आयमी षै ! अरे आ तौ सभवामि युगे युगे वाकी घरती है । अष तौ मूत मरै म 
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पठीत्त जाणे ! मै सव अक दूजै सु आगै 1 धू डोफा गोका गिरण र बात करै । अर 
तौ ल्लोग सडका र सड़का खा जावै । मोरा-मोया वाध गिट जायै । पेट माथै हाय 
फर मै ओम हनम्‌ । पाठी डकार ई नी लेयै तू है किण होश मे गैल सपफफी टाट । 
बतावणा ई है तौ की धासू आइटम वता । अर नीतौ ।” बात पूरी होवण मू 
पैली विनी गई परी ! हाल मे अधार गुष्प होयग्यौ । चीफेर छकवठी मवमी । की 
लोग इणी मौकै रै ताक मे हा । चे स्टेज माथ चदग्या भै विदेशी जादूगर अर उण 
रै पाटी ष भिडग्या । जादूगर घवरायग्यौ । वो कूकियौ -““पुलिस, पुलिस 
पलित" उण रा मूडा सू पुलिस र नाव सुण मै लोग भके वत्ता भीभरग्या । 
वोत्या-“घसड़ीरौ पुलिस, पुलिस कूकै है । अठै कर पुलिस । पुलिस नै आज रिपोर 
0 तौ कठ ई जावती काल तक आयै, नै अरे पैली रिपोट करणियौ माय 
जावै] 

अर देवता दैखता हाल हट्दीघाटी वणग्यी । मारौ, भागौ, पकड़ौ र अलावा 
की नी सुणीजै हौ । जिणरै हाथ जकी चीज लागी, वोवा ईले मेषु होयौ । 
त्षफगा १ मजी आयग्यौ । गुडा १ गोठ होयमी । 

दूजै दिन विदेशी जादूगर सफाखाने मे पड़ियौ पड़ियी आपरी स्टेरेद 
दियो-"भारत मे जित्ता अचरज है, उत्ता दुनिया मे भक करई नी है । " 


| 


जद होठी री चरचा चालै 


गोपाल कृष्ण निडर 





आज भी जद होढी री त्यौहार आवै तो मे ओर म्हारी परवाढी आज सू दौ 
वरस वैला ी वात याद आत्ताइ अणी जोर सू ह्वा लाया कै न्हके पैट मे वकष 
जावै। 

वात अणी तरू किरम चित्तीड़ कोलेजमेएम एकै पेतैसालमेटेओर 
चित्तीड़ मे ही जयपुर सू वदली वैई ने आया एक सरकारी अफपतर री इकलड़ी वैदी 
रेणुका भू म्हारी सगाई वै चुकी ही । होढी सू पेला वणारी बुलावौ आयौ कैर होढी 
श्दन वणा घरी श्टारौ तशरीफ रौ टोकदै लेर जाऊं जीए वणा पै धिते धिन क। 
पै जाणत्तौ हौ फ म्हारी हौवावारी घरवाढी चित्रकला मे स्नातक वेवा वारी ही (पण 
यै नी सकी) । पतौ नी म्हमै कार्टून कोना ढव्यूनी रौ कसो कार्टून वणा पै डला । 
परण “हारियै न हिम्मते विरियं न राम नाम" रटतौ धकी मू होकी तौ इन्तजार 
अणी तरू करवा लाग्यौ जाणे कोई नेता परदेश जावा री वखत कर । 

श्यू-ज्यू होढी रो दन कमै आती जाइ्यौ हयो म्हारै हिव्ड़ा म न जण 
कपी-कसी हलचल वदती जाइ री ही 1 कदी-कदी तां गू मालूम पड़ती जाणै कै 
पोकरण मे परमाणु वम ९ विल्फोट सु पैदा ची धरती ₹ गरभ री हलचल म्हरे हिव 
मे उत्तरणी है । 

इन्तजार री लम्बी वैना रे वाद होढी रौ दन भी आयो । बाजार सू तीन चार्‌ 
तरैतेगेयै पक्ौरग मगा नै आपणै घर सू निकटूयौ । गैला मे शिव शकर भाग 
भण्डार री सेवा तेणौ भी गी भूल्यौ । रेणुका र घट तक जाता जाता रणा री वोरा 
सु मै ष्टा पूर्वजा री शकल धारण कर चुक्यौ हौ 1 वरै जाडुनि य किव रा 
छेकलामे सू देख्यी तो घर रे मानि लोग घणी जोर सु होढी खेलरिया हा । मारी 
मन घवरावा लाग्यौ । मन सै गादौ कलन तरै घण्टी वजाई तो वण री आवा मू मै 
उछल पड्ूयी । किवाड़ खुल्या तो रगा सू पुती धकी म्हारी सासूजी एव वणा री 
सत्यापित प्रति र रूप मे रेणुका ननर आई । भारतीय सस्ति रो हेमायती चैवा र 


अकःकेल 159 


नात यै सासुजी रा पगा माई धोक दी । आसीरवाद री जगा वणारी हसी रा फव्यारा 
छुटीम्या 1 सीधौ वैताई भै आव देख्यौ न ताव वणा रे पा ऊवी रेणुका के पैलाऊ 
पुलयै मूडापै हरौ रग लगा दीयौ । ष्हारे सू षठूटता ही दोनू जण्या घर मे भागगी । 
म्हार ससुरा जी मनै वैठक मे बैठा कर अन्तर्या वैईग्या । 

थोड़ी दैर वाद रेणुका हाधा मे गिलास लेर आई । ममै नी मालूम बसरा मे 
पेत्ती वत एेकलौ जावा सू या भाग रा नशा सु म्ारो गठो सुखवा लाग्यो हये । मे 
पाणी पीवानेज्यू ही गिलास रै आगै हाय कीधाकै रेणुकार पाणीरीजगारग सू 
भरी दोई गिलाप्ना म्हारे उपर ऊधी कदी } रेणुका हसती धकी वोली, कै चणा दोई 
शेमूडी रग मे चैवा सू भूल करिग्यौ अर सासूजी री जगा रेणुका र धोग दर्द दी ओर 
रेणुका र भरम मे सासूनी रा गाल लाल कर दीया । वठीनै घर रे माईने सू हवा री 
आवाज आई री ही जीर उर म्हारे शकर भगवान र प्रसाद रौ नशो गधेड़ा र माथा 
रा सीग सू षूमन्तर वेर्ुग्यौ । 

म्हारी जो गत वणी वणपै दया खाई नै रेणुका वोली, आप हाथ-पग धोई म 
कुल्ला करिलौ मू आपै वक रसोई लगा दू । वै तो वा रौरा लावा रसोई घर मे 
गी ओर म मोको दैखताई वठा सू नौ दो ग्यारह वैद्ग्यौ । 

आज भी जद हठी री चर्चायै तो मे अर म्हारी घरवाली रेणुका 
हस्तता हसता लोटपोर वैई जावा हा 1 
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यारा संस्मरण | 


सफरनामो चंडीगढ्‌ रौ 


रामकुमार ओदना 





दो प्रदेसा र एजयानी रान पण दित्ती री । छौरिया धैन्ट पैर गमे 
परण दु्टी डाढ्णौ नी भूल } रात म विलायत भर दिने म हिददुस्तानी सहर 
चडीगद़ । चडीगद़ र मुशायरा री रौनक { शायर वशीर वद्र इयै सहर तै मिजाज 
वताचै है- 

“कोई हाय भी न मिलायेगा जो गरले मिलोगि तेषाक से । 

ये नये मिजाज का शहर है यहा फासले सै मिला कतै ।' 


योड़े-योड फासते मायै चौखूटा सैक्टर अर इण सैक्टरा माय सगठी हिन्दुस्तान 
भेठौ 1 जक एूलेट मे पनावी दू मे केए्लवाषी ¡ केरल ¶ लुगाई तदू परय तक 
उरे पनावी तिमी (लुगाई) डता, इडती वणायै । अफ कानी पजावी गिदूदे रौ नाच 
तौ दम कानी बगली रवीन्द्रनाथ रा गीत 1“ 


चेडीगद्र न पजावी न हरियाणवी } सत्रह नम्बर सैक्ट माय जेक इम इमारत 
र भक कमरे म पनाव सरकार से दषूतर अर दूमै मे हरियाणा री साहित-अकादमी, 
ती तीजै मे केन्द्र रो कोई आई सी एस अफसर विराज श्यी } 

शिवालिक पहाड़िया † छटीया मे जावाद चडीणदर नाव सू चडी दैदी तै मुकाम 
चालवलण सू पण पेरिस रौ इप्लीकेट भारत री धरती माधे पण उपन्यो पिच्छमी 
साचे रौयमे । लम्बी वौवड़ी सड़का कवनार, भभलतास, गुलमोहर री पाता । 
इमाए्ताः जाणै नवै च्नण पी एरिया मै सिणगार-केश 1 

फरार १ वास्तुकार ल कार्ूनीए री कल्पना रौ चौवड ऊभो षप । नेकचन्द 
रौ गेक-गाईन । पालयाण रा फल चिता दिया { कपड़ा रा लीरा ग॒ यौधा उगा दिया। 
परजाव विश्वविधालय ‰ कम्पत मे ऊभी कमल-आकरती भवन । इण सहर री खरी 
पहचान आदी । आई समञ्च म॑ ! मिनख गी अदे रा । पालाण रा^एरूल । दैखण रा 
कमल पालाण ज्यू मगा चैहरा ! पनादी रे किन्दी कवि ठीक कैयौ है 
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“रै तुम्हे क्या वताऊ, तुम क्या समञ्ञोगे । 
इस शहर कै पत्यरो मे कुछ एेसा जादू है 
कि जो यहा आत्ता 
अपने वर्द-गिर्द एक कैद सहेजता है ।"* 


मिनल इण सैक्टरा माय फसनै अक अदी तहनीव रौ कैदी वण जावै है, 
जिकी कै खुद कोई तहजीव नी वण पार्द । लखनऊ री अक तहजीव । वीकानैर्‌ 
अक सस्कृति 1 पटियाला रो इतिहास 1 चड़ीगद़र री पण फैड़ी तवारीख 1 कवी 
जुम गावा नै उजाड़ परी अक नगरी खड़ी करी गई अर्‌ नाव धरपीज्यौ चडीगद़ । 
जै फ गढ़ रो नाव कोयनी । निरा नवी शिल्प रा ओडठै उणमान दूद्राड़ 
ऊमा] 


है चडीगद्र मै वणतै वखतं इन देख्यौ, वणगूयी जद इन ओलघ्यौ । वणते 
वखत जावण री मकसद हौ, जै कोई भेर प्लाट मिल जावै ती म्हा लीग इन 
मोलाय ला । सागै म्हारा मोटा भाई सा । पूजी उणा रे पल्ल । टै साग सलाहकार । 
पण स्यात ैक्टर नम्बर 24 वैजवाड री इलाको । पाणी री ठैर माय दोयेक प्लाट 
खाली । माट्टी भरावत रकम धूड मे दव जावै । खरीद ध्ी काई करता । पण 
आया ती की देख'र जावणौ । चौड़ चौड़ी सका काटीजगी ही । हावीडूव दाड़, 
नेन सार खणीज्या ह्य । पनाव री राजधानी रो निर्माण । कोई मामूली वात ? नर्यं 
हीर राह  नीपज करणी ही । सोहणी-महीवाल री याद ताजा वणावणी टी । 
वलेशा रा गीत भरणा हा  सैगाऊ वत्ती वात आ कै ल कर्वूनीएु री कल्पना र 
मिन आकरती अक सहर र रूप भँ परतख ऊभी करणी ही । मूढ वोलती मिन 
¶ आकरती रौ सहर वणगूयी । पण काक री जगूया भाढो मेलीनमूी । द्विता 
अर्‌ दिलचल्या तो चडीगद्र मे घणा पण दिल कोयनी ¡ अकारी हरा गी ग्म्नौढ 
पण हथसूष्ुधै तो धवरर एल ज्यू कठी कठी चिड़ दिवर्‌ जावै ¡ ड, ए 
मिनख मूड लागता । दिल री वात दिल जाणै । 

पाच चीघे मे पसरियो रके आम रौ पेड़ । दागमग्दी ष्ठ £ { छदी माद 
फल पके अर प्री री डली वण जावै । चड़ीदर री नीवि द्वद 
घायल धती मायै धरीजी } भारत रौ वटवारौ हयौ तो दैली पनाय त विर्‌ ध 
वायैन्वी | 

चग रौ महः निर मृ धी दिव विधान, शर शठ भ 
यैलघानो ताग क्न्य । म्य, पदर मा [३ | 

तद शीण वयु दद्य जीवनो 9 स्वी ता न वरती 
शिमलौ उद आदत यकीन भाकप-वयण “दण त्र दय स किर 
न्म मू तो अम गरखा प्ख गीय क गनम्दात री तिले धर 
पए्साहनगी । 
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डेम ९ दरसना सार लारतै साल ओष ावणौ पड्ियी ! इणमे हने कोयी 
भी कष्ट नदी हुयो । हा आपी भाईवरि रे भाय की कमी जकः अखे | 
मिनद मिनेख रौ नतो जर की कम ह्यवतो तिगे आयो 1 


मिन पण क्यू तड 2? आम आदमी आप मैते लर, परि नीं। 
सवारथ लागूया की मिन उण ९ माद भूत चद्रायै ! धरम चै अपि प तद्या 
मीपजावणं साख फरेवी लड़ायै अर कागद कोरर दिलह्यढा भौला भाई लड़, मर 
जार्यै । मएणिया मर जावैला । पण कदे तौ साव चौवङै आवैला । फषाद मुक 
जायरैना । दिल मिल जावैला { पण अड़ी जमूया फेल इन कानठ य कोट वण 
श्य जावा । 


दिनूगै चडीगद़र सार क्छीर हीवते वछते म्हारी वेटी सरोज ¶ भायती प्रेमी 
ससेन मै अक कागद माड दीधी 'हरियाणा साहित-अकादमी रा सचिव मदहौश मा 
ह । महार पत्वार्‌ रा नजीकी है, कोई काम होयै तौ उण पू मदद तीवण मे सकौचनी 
करेला । 

1030 वजी ये इन्टय्यू हौ । नव दजी चडीगढ़ पूग परा माश्तौ-पाणी कियो 
ऊर हरियाणा सीचिल सर्विस चोड र भवन सामी जा ऊभा । साक्षाक्तारिया री भीड़ 
अधिका छोड़ चपरासी तकात सादी दस वजी तकं आया कोनी । पणी गू्ारै वजी 
चपरासी आयौ । गूयर वजी वावू लोग 1 

वीजढी वो सू आगनी सड़क माये हरिणणा साहित-अकादमी री द्फतेर । 
मदहौश सा सू मिक्तण मे काट हए्न ? अक साहित्यकार # नाते अकादमी मेँ 
जावणौ इन चाहियै 1 मदहोश साव मिरिग तैय श्या हा । थोड़ी ता म॑ मदीश 
सा आया। अक टासु खौडा । काढा धै । मूढै काधै चैवक पिरयिपा 
माडणा। पैन्ट टीली । कुल मिलायने मिनख री अक दायी । आवते पाण 
हेड़वड़ीजता दीक पूष्ण लाग्‌या } ' कुण प्रेमी जी > टै उण र धणी रौ नाव 
वतायौ 1 

अवार मदै श्हाचे आप री अक लेखक र नातै परिचय दियौ । 

आया तो क्यू इन दैखतै जावणं री सवी 1 नवी जमूया दैखणौ उण वावत 
विषलेयण कणौ म्हारी आदत माय सुमा 1 जाट धरमश्चाका मायं अक कमरौ 
लियो । अर सर देखण साख निया । फेडिड व्नू जीस॒पेर्या घूमता, पादी, 
हरियाणवी टो । गावा चू मक्षी री रोरी खावतै आयम बडीगढ़ मे चायनीज 
मृढलस कषक" दावण लागूया ! चडीगद़ मे कविता कय नी कवि पण गह चालता 
मिल जाय } राहगीर भ रैक यायै अर पैशकश सै । अक कविता घुणो सर 
ओक रुपिवौ लेयता जावौ ! कविना सुणायै । दाद पावै अर रूपया उधार मे राख 
हीर होय नाध । प्थिवालय ते हरेक तीसगो अफसर आप भै कवि यतछवै । पोथी 

छपवायै भर विमोचन कराय लैयै । 
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पिजौर आप रा मुगलकालीन वगीचा घावा-खावा ! नवाय फिदाई खा सनु {म॑ 
वगीचा लगवाया । पचास अकड़ दौ फैलाव । दूर दूर ताहू स्या वगीचा री गोड 
मी} कई यगीवा विशेषक्षा रौ तौ मत है फ उत्तर भातराञओैतै मू घुशगदार 
यगीचा है [ आज भी आ वमीचा  ताजगी मन माय दुक्त पैदा कह । ममन हव 
पत्ती पत्ती ¶ जीठ्द्यती व्‌ 
यगीचा मै विगतवार कतार मे शीशमहल, रग महल, गुलिस्ता महल अर 
जगमहल । इण इमारता रौ शिल्प मुगलकालीन रजस्यानी वास्तु शैती रै ह 1 
वगीवा मे फलदा दर८ता ¶ यौतायत } इण दी भीत विपती चिड्धिया घर्‌ । आं 
यगीचा मे वैशाघी रै भेडी भमै 1 अवार वगीचा १ यरीवर कठ-काएछाना श्न 
वणीजण लागूया ह । 
न सूरजपुर अर मोरनी पहाड़िया ¶ भैर्गिक छटा मन मे स्पुर्ति पी सचा 
1 


तीमै दिन रै उचाना पूगा । उचाना तरै अवार पर्यटक-स्यतं १ हप भ विकपित 
किवी जाय श्यौ है } अमृतसर, शिमला चड़ीगद्र १ तिरा पड़तै इण ¶ विका री 
खासी सम्भावना है ¡ सट गी वीरिनद्रनाणयण क्षील रौ लीलौ जक देदर^ट्त्तौ मनं 
सीत हुयगूयौ । रा विवा सूपा फाटती ज्लील कयै मेरे जक माय आप री 
पड्छाया दे । एौटाई छौड अर सायी मिन यण । मन मे पवित्र भावना लिये 
क्षील रै काट छठोडियो पण अढे डरण र कोई अच्छी ठीड़ नी मिढी । तो प्षिने्चुपा 
पड़ी पिजीर लर मायां सर सागतै दिन मह भीम री राह ती । 

पण राही भै कै छोड़ी मजित इन याद आय । शायर ठीक ष्ीतौ क्षयी 


“कभी छोड़ हुई मन्निल भी याद आती है एही कौ 1 
छखटकसीषैजो सीनै मे, गमै भनििलने वन जावै ॥ ' 
पण गम गलत करण सरू इन तौ मिनेख सफ कौ । मटै तौ दुहौ करम 
कड । पैली फिर अर पष सफरनामो लिख 'र सफर री चितारणी ताजी रा । फे 
करिण बतिरोगम? 


ति 


जीवनी 


अमर शहीद श्री रामप्रसाद "विसिलः 


चन्द्रदान चारण 





क्या दी ल्त है कि रग रण से यह आती सदा, 
दम न ते तलवार जव तक जान विसिल मे रहे । 


श्री रामप्रसाद विसिल ? आल चरित ९ सरू मे लिढ्योड़ी इया पक्तिया सू 
मालम पड़े फ आपरी जलमभोम भात ९ वास्तौ उणा आपरी ज्यान हथेकी मे रार्‌ 
काम करयो अर वड सू व अत्याचार र साम भीहार नी मानी । उणा मै पूरौ 
भरोस हो कै भारत माता री आजादी ातर क्रान्तिकारिया रौ विदान आपरी रग 
ल्यासी अर अगरेजा री गुलामी अर अत्याचार मिटावण खातर कडू. दूजा 
क्रान्तिकारी त्यार हौसी - 

मरते "विसि "तेशन "लहरी" "अशफाक अत्याचार पै, 

होगे पैदा सैकड़ो इनक ख्थिर की धार से । 

ग्वालियर रान मे तोमरधार मे चम्बल नदी र किनारे एक गाव मे विस्मिल 
वडेरारो वासो हो । उणा रा दादा श्री नारायण लाल अर ही जलम्या । पण हालात 
विगङ़नै सु श्री नारायण ल्लाल ओ गौव ष्ठो दियो अर आपरी बहू अर दो वेदा 
मुरलीधर अर कल्याणमल नै स्ाथैलेरयू पी ९ शाहजहापुर मे वसग्या । श्री 
मुरलीधर श्री विसिल रा पिता हा । ॐ पैली म्पुनितिपैल्टी मे नौकरी करी । पै 
नीकरी छोड'र कचहरी मे सरकारी स्टाम्प वैचण रो काम करण लाग्या । 

श्री विलिल रो जलम जेठ सुदी 11 सवत्‌ 1954 विक्रमी भै हुयौ । उणा र 
वाद पोच यैना अर तीन भाया रो जलम होयो । विसिल्न श पिताजी वार्पणैसूही 
उणा ?₹ पदा रो भोत ध्यान राता 1 छोटै थका ही विसिल भोत उदण्ड हा । 


पिताजी खूव मारता । सायद इयै कारण सू ही विस्मिल से सरीर भोत कठोर अर 
सहणसीक वणग्यो | 
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विसिल पैली उर्दू पटी । पै अगरेजी स्कूल मया । उपन्यास पदृणै रै उणा 
मै घासं चस्को हो । इयै उमर मे ही उणा न सिगरेट अर भाग पीण री कुटेव पड़ी 
पण अ बुरी आदता जल्दी ही षूटगी अर यै मन्दर जाण लाम्या ¡ पूना पाठ भी 
ख्यो । जद विसिल सत्यार्थ प्रकाश पदी तो उणा रो जीवण ही वदढग्यौ । वै 
क्ट आर्य समाजी वणग्या । की नीजवाना मै सायै लैर यै (आर्यकुमार पमाः 
खोली । अर ही यै भाषण देणै रो चोखो अभ्यास कटूवी । वाद मे आर्य-समानिया १ 
विरोध रे कारण आर्यकुमार समा" टूटमी । 


जद लखनऊ मे अखिल भारतवर्पीय काप्रेत रो जलपौ होयौ तो लोकमान्य 
तिलक भी पधाटूया । उणा रो जोरदार स्वागत होयौ । उण मौके विसिल भी व 
हा । लखनऊ भे विसिल नै मालूम होयो फ एक गुपत समिति ठै जकी ये साह 
मनसूदो क्रान्तिकारी आन्दोलण मे काम करणो है । विस्िल भी उणं मे सामल 
होग्या। थोड़ा दिना प्ठै उणा मै कार्यकारिणी रा मेम्वर वणां लिया । 


अब विस्िल मै देस री हालत ये की अदान होणै लाग्यो अर्‌ बै सोच्यो फ 
भारतर् लोगार् दुख अर दुरदसा री जिम्मेदार अगेन सरकार है । इयै वाप्य 
सरकार भै वदकै ¶ कोसी करणी चाइरौ । गुपत समिति कनै हथियार लगीदण 
खातर धन कोनी हो । विसिल “अमेरिका कौ स्वाधीनता केत मिली" नाव गी 
पोथी छपा" वेची । पण खातर वचत कोनी होयी । पै आ पौयी अर 
र के नाम सदेश" नाव रो परवोजैदोन्यू यू पी सरकार नवत कर 

या। 

विसिल पर हथियारवन्दे क्रान्ति री धुन सवार होम 1 वा थोड़ा घणा हथियार 
खुरीदूया । पुलिस मै शक होयो । पकड़ सु वचण खातर वै कैई जाम्या लुकता 
फिग्या । उणा रा कुछ साथी उणा मै धोखै सू मारण री कोसीस करी पण सफढ 
कोनी होया । विसिल रो भने फ़ाटग्यो ¡ एक वार तो सन्यत लेणै री सोची पण 
जलमभोम १ सकट मै याद कर फेर क्रान्तिकारी आन्दोलण मे आग्या । मैनपुरी 
षड्यन्त्र केस मे लोगा रो एल-कपर अर दगावाजी देख र वै फेल आपरो काम कर्ण 
लाग्या} 

विस्मिल अय फेल लिखणो सल कटूयो । $येएइन" अर श्वदेशीरग छपी ) 
भायला वड़ा राजी हेया । यड़ी मेहनत कर विखिल करन्तिकास जीवन" माव री 
पौयी लिखी पण कोई भी प्रकासक हयै र छापण वास्मै त्यार कौनी हेयो । आएविन्द 
घोष री पुस्तक “योगिक साधन" रे 0 ५५५. म व व 
वड़ी नार रो एक प्रकासक &्यै अनुवाद मै छापण री हा 

व यो जापर साहित्य मन्दिर र ताढो मार र करई चल्यो गयो 1 वीं 
पोयी रो भी खु खोज कोनी लाध्यी । विलयिल आपरी छष्योडी पोय्या वेवण खातर 
कलकक्तै ¶ एक व्यापारी मै दी । वो भी पुस्तका हडुपग्यो अर गायव होग्यौ । लोगा 
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१ इस्यै व्यवहार सु विलिल्ल मै भोतं दु ख होयौ । यै आपरौ व्यवाय समेटयौ अर 
एक वार फेल क्रान्तिकारी आन्दोलण मे कूदग्या । 


विस्मिल क्रान्तिकायी कार्यकतवि री दुरदता देखी । नी खाण मै पूरो भोजन, 
नी परण मै पूरा कपड़ा । इयै हालत मे क्रान्ति खातर हथियारा र खरीद तो एक 
सपनो हो । पण विस्िल हिम्मत कोनी हारी । वै योजना वणायी ¡ यै रेल्वे रो 
खनानो लूट्यी । ओ काकोरी रेल डकैतरी नाव सू जाणी जँ । पुलिस सचेत होयी 1 
विस्िल अर उणा रा केई साथी पकड्द्रा गया । निला कलक्टर विसिल नै 
कैयो-'फौषी हो ज्यासी । वचणो चावो तो ययान देदूयो । विसिल कोई जवाव 
कोनी दियो । चुफिया पुलिस रो कप्तान जठ मे आयो ¡ घणी वाता करी । आपरी 
इच्छा वतायी-वगाल रो सम्बन्ध वता"र वोलसेविक सम्बन्ध ₹ विपय मे वयान दैद्यो 
तो सजा कम, पद््रह हजार रुपिया रो सरकारी इनाम अर पछ इष्टौड भेज देस्या । 
पण विसिल आपरी जेक कोटड़ी सू वार ही कोनी आया । 


काकोरी रेल कती रो मुकदमो चाल्यो विल रा एक दौ सायी इरग्या 
अर पुलिस भै सारो भेद वता दियो पण विसिल रो तो जीवण भरशओ दही 
सिद्धान्त श्यो - 


सताये (४ जो कोई बेवफा "विसिल । 
तोर्मह से कुछ न कहना आह । कर तेना ॥ 


टम शदीदाने वफा का दीनो ईमा ओर है। 
सिजदे कात है हमेशा पौव परं जल्लाद के ॥ 


विधिल मै फस री सजा सुणायी गयी । पण वै जरा भी धवराया कोनी । 
उणा रो जलम सन्‌ 1897 पै होयो अर सन्‌ 1927 मे वै शहीद होग्या । कुठ तीस 
वर्स री उमृर मिली जकै म सू भ्यारहं वरस क्रान्तिकारी जीवण मे विताया । 


विस्मि र जीवण गर न्यारा न्यारर दरसराव एक सू एक वदढ^र रोमाचकाऱ है 
अर काठ्जै पर आपरी अमिट छाप छोड । उणा री निडरता, दृढता, लगन अर 
मिनपणो सरावण जोग है ! उणा मौत श साप भी सदा आगीवाण' श्या अर कदैई 
हिम्मत कोनी हारी । वै आपरा साथिया सू, आन्दोलण सू अर देस सू कै 
विश्वासघात कोनी कटूयो 1 


आप्री मौ रे विषय मे लिखता तो विसिल री कलम कमाल 1 कर 
दियो“ मनै भरोसोषैफै तू आ समञ्ञर धीरन राखसी कै तेरो वेटो गी 
मौ (५ म- री सेवा मे आपै जीवण रो विदान कर दियो अरवो ७ 
मै कोनी लजायो | आप प्रण मे पक्छो र्यो । जद आजाद भारत से इतिहास 
ज्यासी तो उण किणी पातै मायै ऊजका आखरा मे थार भी नाम लिख्यो जासी }" 
विसिल आगे लिख्यो-““हे जलम री देवाठ । वरदान दे कै आरी वक्त भी मेते 


1८4 (4 


कायना छेतर मृ कममर नीं पड खग थि चरण-छ्मनानरै प्रम करतो 
भगान गौ ध्यान का गर्गैः ेद््‌।' 

उगीय दविखन्वर मनू 1927 दिनै या य गोर्डपुग जक मे फं पर 
तटथ्चया गया । “वन्देमानए्म्‌ अग “भातत माता की जय" वानता यै पी ¶ त्ख 
क्म गया} चातना-चानना वै क्ट रया हा 

मानिकतैरीग्नारटैखीपवृद्टीव्‌र्, 

वाक्रीनरभ् म्री जानू ष्टा 

जवं तक कि तनमे जान, ग्गो मेँ लषु रहे, 

तीदीतक्रियाती दी जुन्नर) 

क्‌ वै योल्या- 

} ५/9] 11८ 40441811 0116 87115} याण 

[प अग्पेनी सन पं नाम चादृ द] 

फर यै तलत पर चढया अर 'विश्वानिदेव सविदुर्दरितानि" मत्र जपता परती 
¶ फनदै मु ध्रूलण्या । इमी शानदार मौत सायद लादा म दो च्यार ही मिठ सके 
ह । ज्मभोम्‌ खातर रामप्रमाद विमित नित शदीदा १ विदान सु ही आन आपा 
आजादी री माम लै रया 

एवीद्र नाध £ैगोर जकी वाति एक वोत यड साहित्यकार री मौत ¶ टेम कई 
था विल खातर भरी फई जा सक ह 

“जहार अमट्‌ स्थान प्रमे आसने 

दाति तार्‌ शति नय मृल्यु'र शासने 

दैीर मारि येके मिलो जरि हरि 

दैशैर हदय तरि ग़ियाे वरि * 

परमं £ आतण पर जका रो अमर स्थान है, मौत ¶ रान भै उणा #ै खोणा कोई 
छीणो कोनी । जका प देप री मारी सू उटा लिया, देत रा काका उणा मै आरै 
भाय आदर पू वैठा रव्या है। 


(9, 


[ काव्य | 


हिव रा देव 


बुलाकी दास वावरा 





ओं म्हारे हिवड रा देव । 
तूही्नाको घालतू ही कईकफै ? 
आपस रा जाणै कोनी 
जाणै तो पिष्ठाणै कोनी 
भायामे भेद चातै 

रथि रोई मे रेत चालै 
निवकाई करड़ी हदगी 
मेहगाई ऊची चद्रेमी 
देणेरा रा भाव खोर 
लेवण मै याली-लोरा 
लगोटी खुलणै लागी 
सच्चाई कीनै भागी ? 
हकीकता मै कै वखाणा 
ऊन्दर स्यू विल्ली डरपै 
सावण स्यू वादछिया कपि 
पूजी प पूजा हवै 

देव सै भूषा सोप 

जीवण रौ कै मतलव है 
अबखी जद घुम्मर घातै 
रसोई मे मकड़ी चालै 
खाव खाव हल्ला होवै 
लोटोडा गजव ठायै 
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काछ्जौ कोई तरह सू कमजोर नी 
भगवान रो ध्याने कर शरीर छोड्‌ 1" 
उगणीस दिसम्बर सन्‌ 1927 
लरकाया गया । “चन्देमातप्म्‌' अए 
कनै गया । चालता चलता यै कह र 
मालिक तेरी रजा रहे ओरतू 
चवाकीनर्भै रह न मेरी आण्ड 
जव तक कि तनमे जान्‌, रग 
तेपिहीजिक्रियातेषैदीजुर 
फेर चै वोत्या- 
1 पणजी धट ततप्नाशिरभा 
[मे अगरेजी रज रो नस चा 
फेर वै तद्य पर चढ्या अर 
१ फन्यै सू द्ूलग्या । इसी शानदार 
है] जलमभोमे खातर रमप्रसाद विः 
आनादी री ससलेरयाहौँ। 
वीन्द्र नाय मोर जकी वा 
वा विसिलं छात्र भी ई जा सके, 
“जाहार अमर स्थान प्रेमे जा, 
क्षति तार क्षति नय मृत्युर श, 
दशेर मादिर येके मिलो जरे ह॑ 
देशेर हदय लरे रखिया छे वरि 
प्रेम र आस्षण पर जका रो अमर 
खोणौ कोनी 1 जकाैदेषरीमाटीसू 
माय आदर सु वैटा राख्या है 1 


1 


उढइ्वेडु 


रामेश्वर दयाल श्रीमाली 





म्हि काई होयग्यौ है, मा 1 
कै काई होयग्यौ है 
इण आरसी र 
क्यु.उज्न्नजावाह्यमै 
आपसी मे इण भात 
एक इन ठीड़ 1 


काई ठा किती किरी ताक 
उढश्ष्योड़ा ऊभाश्वाहाम्हे 
अर वतं 

किणी अनाण पखी ज्यू 
उड जावै 

चुपयाप । 


खुद री आद्या 

खुद सु ईक्यू उरक जावैहिमा 
अर दरपण 

क्यू गावण लाभे कोई अजाण्यौ गीत 
चोलारौकीठईकोष्डर्नी 

पण धुन किरी सोवणी लाप 

जणं सावण श ज्ञड़ी । 


दरपण मे ई क्षकभकँ सरवर-पाठ 
दर्पण मे ई ऊगै चैल अजाण 
इतरा इतरा एूला सू लद फद 
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कनन 


वीव मे ऊकास्या मार 

सीधाने ऊधा कर देवै 

नीचा ने ऊचा कर देवै 

आओ म्हरे हिवड रा देवढ, 

दही ज्ञाकोघालत्‌ हीकईूके? 


नदिया मे पराणी नी 
कूआमे आणीनी 
जमी पयराइज्योड़ी 
हवा वीधीज्योड़ी 
नीव री घास्र वमी 
दरखतड़ा दूठ लागै 
आदमी अखवार हुदग्या 
अ चमन खार हुद्ग्या 
सूरता पीढी पड़गी 
धरामेन्यार घुसग्या 
पोखरा मे रेत भरगी 
खेता ने गोधा चरग्या 
गिडकड़ा घूरी करग्या 
सूरन परदूपित लागै 
चाद रौ हीर वक्ग्यो 
सूत्रारी आल्या फार 
दोगठी छाह लागै 
पचायती हाडी कड 
निवव्य रौ अटको होवै 
मिनवाई पूष हइगी 
उगरड़ी छाती चदरगी 
रोज री मौता सुण^र 
काठी-पीठी भीता सुणर 
मनैतोइया लागै 

राज नै दीवढ चाट । 


[ब 
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आलटनेन 


यै"तै वाये हौराती 
दपण सू ई फूटै नेह सुवाप्त 


इणी फागणमे 

गाला माथै मस्तक दीनी है 
किण इतरी गुलाल 

कै मसठ मसक हारी 
पणरगहै 

कै चैत षूऊत ई कोनी । 


म्हि काई द्ैग्योहिमा। 

कै काई होयग्यो है इण एूला १ 
जकौ इण भात हसै 

~ इण दूव र जकौ इती लीली छम है 
~ इण अचपदढी हवा र 

जको उद्धा नायै ओद़णी 

- इण पाणी र, फ जिणमे 

ममै घड़ी घड़ी दीपै 

म्हारे पोता रौ चेहरौ 

- इण नासपीटी अलका र 

जकी घड़ी घड़ी यू उड 

- अर इण पलका १ 

रकौ विना काजक घाल्या ई 

होयगी है इतरी काढी । 

अर एक वार ऊ 

तो पड ई कोनी । 

काई होयग्यो है, मा 1 

इण गैली सदेल्या ₹ 

जकी म्हमै इण भात देखै 

कै म्हू लाज सु लाल-लाल पड़ जावृू । 


म्हारै काई होयग्यो मा 
करठै्म्टूकाठीतोनी व्दैगी। 


[1 


मिनख सुं ऊचौ कुण 


शिशुपाल पिह 





कुण जाणै उगैली कालै सूरन कितीक ? 


आज वाधा आपिणी पाठ 
जीवन्‌ > वणावा अफ 
सूरन सौ ैचनण । 


आओ ) भाग्य वणावा आपा आपण 
भगावा अज्ञान र अधरे 
हाथा मे आपणे भगवान 
फेष्ठ क्यो आपा हताश । 


आओ । भगावा निराशा भै 

धपा मिन को रान 

साचौ मिन वो ही होधै 

चणय जकौ आपको भाग्य आप । 


आदमी ही होवै भगवान 
पीष्ठाणौ मिन री जात मै 
आकाश मे फल्यो च्यानणी 


आज, मनावा 
आलज्ञानं गी पर्व 
सीखौ जीवन री मर्म 
वौद्ी साचो धर्म 
मिनस ऊचौ कुण ? 


(४, 


जग्यां खाली है 


ओम पुरोहित कागद 


म्हारी नथियौ 

जवरौ होप्यार ह 

वोलणौ सीठता!ई 

हाय आगै करण लागग्यी 

महै लघायी 

महै उण री वात समञ्ञण लागग्यौ 
इणी खातर 

म्ूउणर् हाया माय 

म्हारी वौदकी पाटी अर वरतन्नी धर 


स्कूल टर दियौ । 


पैलैईदिन नयियै 
^^" अर “ट " 

माड र दिखा दिया 

मदै कैईर 

कक कोडके स्यू 

क्यू नी करी सष्ठ 

वो वोल्यौ- वापू ! 
अजेकाठै 

आ दो आरा ऊपर ई 
सारी दुनिया तढीज र्यी है 
मै काई्‌ कल ? 


महै उण री भोक्प्रणौ समञ्ञर 
वात आ ष 





[ 


उण १ हाया माय 
मारी वोदकी पाटी अर वरतप्नौ धर 
स्कल टोर दियौ । 


पैतैडदिन नथियै 

र ' अर 2 

माडर दिखा दिया 

महे कै 

कक कोड स्यू 

क्यू नी करी सल 
वापू 1 

जनका 

आ दो आखर ऊपर ई 

सारी दुनिया तगीनश्यीषहै 

मै का कल ? 

म्हणत भोकपणौ समङ्र 

वाति जई गड कर्‌ दी 
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पणदृजै ईदिनिवी 

“ओ अर + री 

लगमाता ज्ञला दी 

म्हनमै फे अचरज होयी 

महे कैई र वावग- 

वारखड़ी मै सख स्यू सीख 
अधकचरौ ज्ञान ठीक नी हयै । 


वो वोल्यौ 

वाप, कात्त रा आखर 

अर आन री लगमाता भेकी करी 
थाभै पूरी चौपड़ी दीवमी 

अर इणी माय 

आखी दुनिया रौ 

दीन 


ईमान अर ज्ञान दख सी 


म्हारी आख्या थमगी 
अर अचाणचकौ ई हाय 
पेट मायै गयी 

म्हमै ललायौ 

कै म्ह पेटमाय 

इण सवद साख 

जग्या खाती &ै। 


(४। 


बातत, बमत अर सवद 


सुशील व्यास 





है, म्हारी वत्त की ओरयु भात ईकेय सकू, 

सुण सकू थारी यात आदू तरीक षू, 

एण थे, वदक दी म्हारी दात्त रौ मतलव, 

वणाय दी वात रौ वतगड़ वात मै उड़ाय दौ वतूढ ज्यु, 
परण भ्ठारी वात भे अणघड़ सवद नी है, 

उर नी ई है कूडी सवद जाठ, 

पण थे एेड़ी चाल चालौ क वात री ओकाण ई वदल जा, 
जग आ जार्णँ क सवदा री हार लाय 

कण राण री थारी आदते थाम फायदी देवै, 

सवदा सू मकै करण यै मिरे मोकेठी मोल, 

अर, साचा सवदा सू खेलण मे मिक कूड़ी मान } 

वगत मुजव सवदा न ढाठ'र थै पायलौ एडी रूतवो'क- 
जद चावौ ज्या वाचौ सवदा ने ढार्ल्यी चादी मै, 

ठाकुर भाती कैय र ज्यू चावौ जित चावी पारलौ पग, 
सवदा 0 ओट, यै धारी गोट जिया चाव जमावी 

वणं जाव कदै"ई किर्काटिया ती कदै ई चमचे । 

वगत देखता थारी वगतमुजव वदणौ वैजानी, 

पण भायला 

संवद कोए पवद नी, फछधना है, 

कोरा सवदा सु खेल र ऊची उडाण री उमाव कद फलियौ 7? 
जे, फठ्तौ ई द्वै थारी निजरामे तीस छठ 

थेटईपारौ येई ख्खटी। 


आलन्त 17 


ओ वैम मी पद्‌, इण छठ मै मी इद 

मह, म्हारी वात रौ अर्य वगत मे नी, सवदा मे देख, 
पण ये - षवदा मै वगत पौण नुदा अरय देय 
अग्य वणाय रया हो ! 

सवदा री सेवा र नाम, खुद पै नाव खैयस्याहो } 
कसुर यायै नी, वगत री रै, 

वगत वदद्ध्या वदकना-सवदा रा अरय, 

वातत ¶ै परतलव अर कणजावे वाते रौ वतगड़ } 


1 


फावेड़ा - तगापी 

कुदाढी - कुल्हाड़ी 

सगवा जजार मिलग्या 

अर वात करण लाग्या 
वातादीवातामे 
आपणी-आपणी ठपली 
आपणी-आपणी राग पै आग्या । 


रीती वौली- 
जुवा तीरय धाम कारखाना री 
सुखूआत कख 
निण पै निरमाण मू 
नक्शौ साकार हवै 

विकास दौ आधार्‌ वणै 
खुसहागी री रेसणी रौ सनेसौ 
घर-घर पूग जावै । 


उण पठ - वोल उठी सव्वठ 

जद - गैती री चाल रक जावै 

तो सगा मै सव्वठ याद आवै 
विका री राह रा रोड़ा मै हदावू हू 

काम री धीमी चाल बै तैन वणावृ हू । 

अचाचूक फाव् केवण लाग्यौ- 


आकरे 


ठीक है! ठीके! 

तुम छोट नही हो 
पलन्तुभैभीतोव्ञह्‌ 

यदि तुम मरक्ियादयेतोर्मेषड़ाहू 
जद रीती अर सव्यक ढेर लयायै 

ती उण ढेर भै फावड़ौ इन हटायै है 
महरा रौ पाणी धोरा धोरा मे पुगावे है 1 


जद आयी तगारी रै वारी तो वा वोली- 
तगारी ने भी आपणी भूमिका पे नान है 
श्रम देवता रा हाथा रा गहणाहो सके 
रती अर सब्वर 
तौत्तगारीभीप्िररोतानहै 

्मैरेती ~ सीमेट र मिलण री साक्षी हूं 
पत्यर ने भी आपणी मजिल पै पुगावृ हू 
नीव सु ले'र शिखर तक साध निभावृहू 
खेत तक खाद तै जावू 

उपज र सा - सै 

हार - वाजार- मडी प सैर कर आदू 


तणा ¶ वात पुण्या पै वोली कुदाठी- 
खेत खोदणौ म्हारौ कामहै 

यैषी उपज म्हारै कतव रौ 

परिणाम है । 


हयँ तो कुल्हा धने कई फैवणी है ? 
तुतौ आपणाही पगा नै जख्मी वणावै ह 
हर्या भरिया रखा पै तलक चाल जावै है 
निर्माण री उम्मीद करणी तो 

थासु वेकार टै 

तूतोवस 

टुकड़ा - टुकड़ा करण वै सदीव त्यार है । 
जजास ने वात करता देख र 

आय ग्यो हौड 

उर केवण लाग्यो- 

सूत सावक् करणी म्हारा सायी है 
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ति 


पलाल 


म मदीवमैण्तेगी साऊहू 
धमव जयत ग र्गत गाऊदू 
इण सात 

आप समल जनाय ने सेक इन बात फैवणौ चृ दू- 
आपं गलका ही अदर जोग 
पण 

मत्त पा मे“ "वै" रीराम 
सगा मिट^र चाली लां 

ता आपाग मान वधेला, 
खुसहाली निनरे सावैला 
मेणते रग लावैला 1 


{1 


परछाई 


दीपचन्द सुधार 





लंकड़िया फाडणौ 

उणरी घास धथीषह 

इण वास्तै दिन ऊगताई 

का माध कुवाडी मेलर 

भूख - तिरसरौ घर सू निकठ ज्यावै 
गढी - कूयै माय पूमतै रेणै बु 
कटी न कठी काम - धधी मिल ज्यायै । 
हो, हैहो,हैेरी- 

आवाजा लगावती 

चिना आशम कीया 

चूठा लकड़ा म फाड़ती - 
सि्ञूयाताई दिली लगाय देयै 
कमजोर तनड सु पसीनी 

कीरै मटके री भात टपकती रेवै 1 
उणी माय रावरा रै भविस 

लुगाई री इछावा 

यर- गिरस्थी री समस्यावा 

अर आपै सपना री पराई 

रात माय उठती - वैठतौ 

करवया बदलती 

वीड़िया एूकती देखतौ रेवै । 

अक ओक दिने 

आगदूया ¶ पैश्वा माथ निकठती रेवै } 


(४ | 


मे भली भात जाणूं 


जयर्िह चौहान 





धे अणजाणी सूष्व सू जीवण ने धूडधाणी करद्यो 

यँ लाग्यौ जाणै जोन घडा म जक भरद्यो 

आख्या ने देख र काजक ओंज्यौ जावै, इणी तरै थारा चित्राम रै देख", 
धारौ चरित्र आक्यी जावे । 


हैसवा रोवा री यनै यत नी चतेवा फिरवा री थने हू नी । 

र भलीभात जाणू, मारी सीख य यँ लीड़ी अर नाही वाता समन्ञ'र 
दाल देला । हदीनी जिनावर लेकर लाग्या पष्ठ सभर, अचेत्यौ, 
ठाण मे टकर खाई जावे } 


इद्योड़ी धरती पै लोग पाठ पाठ वाले, कोटा अर भादा मै सगाई टक 
पण इण भरमीली मति ने किण त मौड़ी जावै जिण ४१ 

या भटकण री वेव, यौ अंधार री अपनस थास दू हो जारी 
सौव्याड़ी सरम पाठ्वा खातर लोग तीवा तावड़ मै भीतै तेवै 
परपीडा मिरावेण री हरस राप्यौडा मिन 

अपरम लाखीणा जीवण रौ षाण कर देयै 

पण इस्यो सचेत्यो जीवण 

करिण कामे रो जो उग्योड़ा-ओँध्योड़ा री फरक भूलग्यौ 

चिगत ए विवेकं सु जगत री उजकछाप्त पिषछाण्यौ जावै 

आपरी डढी ढाव र आनूणा आलोक मे चितण कणी चाहिज 
जाण्या रौ अर्य हुवा करै अणजाण्या मै कई अरथावणौ 
सावचेत्र रा धोका क्ञाग सु हीन हाथ धोया जावै 

सवेत काठ सँन्ही। 


0 


एक सवाल 


जगदीशचन्द्र शर्मा 


~~~ 


जमाखोरी रा वादा जद उम 

तो सव जगा अपावा प वएसात यै 
महगाई्‌ रौ पणी वैवण लागै, 
समस्यावा रा नदी-नाढा माय 

सकटा री वादा ऊफणै 

अर 

आपाथापी मचावण वागी 


देसद्रोह 

जणजीवण तै निगलढवा लागे 1 

कुण है? 

जो ई खराव मनघा रा जहरीला सापामू 
टक्षरतैनै 

ग्र मै वचावै 

अर 

शट रा जमारा माय नवौ षट जगाचै । 


0 


आया चाग, 
पठकतै मायै प क्यू दाग, 
लगादी धरषरमे कुण आग, 
लाडला, जाय सक तो जाग। 


(॥ 


कृण 1 
कृण सै मिन थार खायौ धान ॥ 


भव सोच समन्ञ क चाल, 
वदे करेन वजाणा गाल, 
घोगर चाट रया है माल, 
लाला पाल सक्ष तो पल! 


यारैसिरपर वैद्या काग, 
ह्ला गावै चेणी राग, 

दरद पी लेणी पड़ती धाय, 
जले सू थर लागी ८ 
लेगादी षष्‌ मेकुणओआग 
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चमकत दैरा पर क्यु दाग, 
लाइला, जाग सै तो जाग ॥ 


मनद 0 
कृण सौ वणाव थारी वात हना । 


आ, वैठ, वता क वातत, 
लोगाकरली घात, 
पपी देवण मात, 

परभात, 

० भे त 

युञ्ञाणी पड़सी भाग, 

लोग तो खेल ्याहैफाग 

प्रटकतती धारे तिर की षाग, 
मुक्कतै मूढे षर्‌ क्यू दाग, 
लगादी धर घरमे कुण आग, 
लाडला, जाग सक्ष तो जाग। 


_ 7 


जाग सके तो जाग 


मो सदीक 





धारि पिर पर पैणा नाग, 
मिनख ९ मृण्डे आया ज्ञाग, 
पठकतै मायै पर क्यू दाग, 
लेगादी धर घरमे कुण आग्‌, 
लाडला, जाग सके तो जाग) 


कुण से मिनख धारी जीभ डम दी, 
कुण सै मिनेख थारा कुतरूया कान } 
कुण से मिनख धीर पविया तै पीच्या, 
कुण सै मिनख थारौ मारूयौ मान ॥ 
कुण सै भिनख यारी लाज तुटली, 
कुण सै मिनख थारी रावी काण, 
कुण सै मिन थर वचिया तै वेच्या, 
कुण ई मिन धारौ खायी धान (1 


अब सोच ममङ्ञ कर्‌ चाल 
वदं केर यैन वजाणा गल, 
चटोरा चाट र्याहै माल, 
ल्नाडला, पाल सफ तो एल । 


धारि पिर पर वैद्या काग, 
हेसला मायै रोणी राग 

दरद री तैणी पड़षी याग, 
जलम सू थार लागी लाग, 
लभादी घर घरमे कुण साग 
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ओदृ 


अचखिलेश्वर 





टता ठेल मची सडको पर्‌, सुस्तावण नै कठ न ठव । 
इण माया नगरी मे आई, ओँ थारी म्हारा गोव ॥ 
मिनलपणे रो काठ उष 
पदयो प्रीत रौ टरो 1 
ऊपर सूं है घणो पूटरो 
मन रो माणस खोट ॥ 


अढे ती रो तपै तावडे, अङ कड वा वड़ री छव । 
इण मायानगरी मे आई ओद थारी म्हारा गौव ॥ 
अव क्षुरा वा धरकौरा पर 
ज्िरमिर पड़तो पाणी । 
लार रहगी सुख री षड्ियौँ 
करती गाणी-माणी ॥ 


अ वनारा सपना विकम्या, भरी भीड़ मे हर्या दोव । 
शण मायानगपी मे आई, ओदृ थापी हार यौव ॥ 

अ भीड़ मे फिरै भटकता 

वण्या लोग विणज्यारा । 

उ कठ "कसम" ¶ काणी 

श्ुणतै" रा हकार ॥ 


अ है भीत कठ पिणघट रा, अ सुणौ कागा री काव । 
दण माया नगरी मे आई ओदू धारी महारा गोव ॥ 


0 


बोवण वारा बावढा 


श्चिव मृदुल 


4; 
सख लगाया राख्या कोनी । 

मीठा फठ भी चाख्या कोनी ॥ 

स्वार्थ गी ले हाथ कुराड़ी, कारण हुया उतावला । 
वोवण वाका वाका आवा करम्या रावा ॥ 


ज्यु-ज्यू संख कटया मेँगरा स, 

मिनेखपणा करी जड़ कटमी । 

पैली मन मे वणी दीवारा, 

धरती दुक मे वँटमी ॥ 

हेत रेत र पीदे दवग्यो 

खेत वदकग्या वस्ती मे । 

यन री ठोड मिला री चिमन्या, 

धुओं उगक री मस्ती मे ॥ 
कट्या नीम, वड़, पीपठ, चदण, केर टीम ओंवठा । 
वावण्र वादा वावा, आवा करएग्या रावढा ॥ 


चौफेरा है हवा धुंवाड़ी, 

जहर घुूयो जिनगाणी मे । 

गजव गदगी धुठवा लागी, 

पच नद्याका पाणीमे॥ 

सुख कौ सागर सूखी निकङ्यी, 

सपना विक्या उधारी मे । 

छुशवू री आशा मे ऊमी 

वदवृ. केसर-क्यारी मे ॥ 
मानसरोवर पण्या बुगला, तन उजढा मन सौँवढा 1 
बौवणा वा वावा आवा करण्यां रावद्छा ॥ 
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(1.4 


वगुला री एकठ है तगड़ी, 
ह मिणत मे थोडा ह । 
मानतयेवर गुदभ्यो होग्यी, 
योँहततापरे फोड़ाहै॥ 
जव्कुभीकी जोर षणी षह, 
उछि मे कमत्त चिक कोनी 1 
चुगवा खातर यौ हता नै, 
मोती आज मिरी कोनी ॥ 


वुगला फ धर माडा मोई, रेवै हस कन्यावद्ा 1 
वोवण वाव वावढा, आवा कट्या रावेढा ॥ 


डोर धनुष की ट्टी ट्टी, 
तीर पड्या सव तर्कस म } 
पड़ी गुफावा सगकी सूनी, 
शीर पुस्या सव सकत मे ॥ 
पिनो मे वनरान पीठ पै, 
चावृक्ा नत कतै है 1 
जगल मही, ची$ धा, 
हरए्ण कवडङ्डी सेर है ॥ 


लोमड़िया 7 जमघट मोही, गोठ कर है कोवा । 
वौवण वाल वायव्य आवा करण्या राववा ॥ 


0 


हेत 


रामजीवन सारस्वत 





हत केये हू हुय जाऊ दुगणौ 

इतिहाब दूढलौ म्हारी 

राम-एहीम री राख राद़ 

क्यू हेत रौ नाव विगाड़ी । 

हेते कैवै हू घणो हेतू 

जोड़ हेत री तान धरण 

यै मूरख जो हेत नी जाणै 

जड नी जीणो ओकं घड़ी । 

हेत य हित धणी जोड 

क्यु प्रोत री टूट रई लड़ी ? 

हेत र क्यू अवै भेत आयोड़ी 

हेन री कठ गई कड़ी । 

हेत कैवै म्हारो मोल नी कोई 

हेत राख तो कोई देवै 

मिठै हैत नी हाट-वानारा 

हेत हेज हिव खेल । 

हेत चावै भा सू रयौ 

हेत रा चाव मूत सू 

हेतहेत तो हेत ष्टवे 

षा हेत चाईमै जीवण सू 1 
त 


म्हारो 
राम रहीम री 
ना विगाष्धी। 


7 


दाख रा दोष 


महेश कुमार शर्मा 





जां कुण कहसी वा क्यू कटसी, साच्यो़ो वात छिपा लेसी । 
धरियी वाक धिया म अपणा ही हाथ तपा तैसी ॥ 


मद पीमे रातानैण कटूया मनमतु माराहे ज्यासी 
उपणा माड आ धन्धा स्यू, लोगा री निज गिर ज्याती । 
पागल वण होश गमा देसी, कुत्ता जद मुह चाद्या करषी 
गढी-गहल्ला मे तेरी नित, ही घूव उद्या कासी । 

मशी उतरता ही मूरख, तू मन ही मन पठता ली । 
धरौ वाठ सियठँ मे, अपणा ही हाथ तपा लेपी ॥ 


मा-याप, भाई अर भैणानै गाठ्ास्यू गन्दा करदेसी 
मिन कोई स्क्चायैती, वीर्ही कामी हो लेसी) 
चीना ते, घड़िया फोर, तू घरवा स्यू राड़ कर । 
ई रास स्यू कद गैल ष्टे, दखस्यू नारी रा तैण सरै ॥ 
दिनं उगता री गवर्‌-टैढी, रदी रै राग सुणा देसी । 
धरियौ वाक सिया मे, अपणा ही हाथ तपा लेसी ॥ 


धर्‌ नरक तेर ओ वण ज्यासी, अक्त सारी खो देवलौ 
दर दर नित ठोकर ख लोगा र सामी रोवली । 

उधार मागतौ फिरसी त्‌, अपण पिर कान करायैली 
दूस-रेकरी, खेत कमाई मद र प्यार मै खोवेनी । 

कई रैग लैला तेरे तन, आ सात नदी भी वक ज्यासी । 
धरियौ बाठ चियार्ं मे अपणा ही हाथ तपा लैसी ॥ 


पणघर पणिहारी हाली गण्डक गावे गढ्या मे अगड़े । 
धरवाढी जद शवद सुण, छाती मे सेला सा उपड 
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भैण शै घूर भीतर, टावर म्हासा अवं दुख पासी 1 

नेफे मे द्वै दस्त पिपिया, कद फीस ष्ठोर पै पी ज्याषी ॥ 
चोरी, जूञा, माइ घन्धा, अद्धिर तू अपमा लेसी । 
धियौ वार पिये मे, अपणा ही हाव तपा तेसी # 


वड भागस्यू मिनछ वण्यो तू राखसप्यू कहलावैहे? 
मा-वाप ए जायदाद क्यू, मारी माप मिलायैहै? 
पी दादी, मा माली तु, मड़ौ क्यू कलायै है ? 
ई खार पाणी ₹ खातिर, क्यू घरमे आम ्तमवैरै? 
मद पीणौ त्‌ छड मिन, नी तौ आ धाते पी ज्याषी । 
घरियी वाद मियाठं म, अपणा दही ह्यय तपा ली ॥ 
सुण स्याणा री सीख फेर, आलविश्वास जमालै तू 
गई जकी ते छोड भौर, आग स्यू नेम निभाले तू 
ई विपधर काठी नाष फणी स्यु, मृड ना हेत लमाईतू 
ई जहर भए्यड़ी वोतल भै, घापस्यू ढी दूर भगाईतू 
ठोकः्‌ खक चेसै, वो ही मिनघख देवता कहलासी 1 
घरियौ वाठ तिया मे, अपणा ही हाथ तपा लेमी } 
आ कुण कटसी दा क्यु कही सा्योडी वात छिपा लेषी 1 


क, 


टूयुशन रास 


ओमप्रकाश व्यास 





शिक्षक शिका भदक वणन टूयूशन कर रिवा है 
टाव ने डएपा-डरपा जेवा भर रिया है 


शचि मे कक्षा नी षै, 
श्वरे भणौ' यू च केव । 
श्रिसीपल' रे कयौ न मानै । 
धर मे दूयुशन खुल्ली लेवै ॥ 
चतर कागला हर शाका मै मेली कर रिया है। 


घरे दुकाना सुवह लगावै, 
शाम लगावै, रत्त लगाव । 
जौ टावर भणवा नी आवै, 
हाका क-कर रेज वुलायै 1 
धरम करम मै छोड़ पाप का भाडा भररियारहै। 


अप्रेजी मे कोचिग चाले, 
प्रैक्टिकल की डरपणी घाले । 
साहस पणित-नै कौमर्घ वाठ, 
घर वाढा की छाती ढै ॥ 
हाकमं हुकम मेल खूटी पै लि्ठमी चाकर वण रिया है । 


मीटी-मोटी डीगा हयक, 
दूयूशन मे कोई पां न राद 1 
मप आला, मनद्धी मरग्यी 
सगढा नै धाछा मे राद ॥ 
पास फेल का चक्षरदेदे साग सूट कररियाहै। 
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कीन केवे कूण वतव, 
कुण घुण उर कुण सुणवे 1 
दुषेडषू उण है तक, 
सगा मिलमै मजा उडायै #॥ 
गाय गठी-नु्ड मे समस स्वार्थ पूरो कररियारहै) 


डाक्टर सू ठैर अवै, 
शषा मे सय भर्व भणावै 
को घौपणा दयून कोनी, 
अणगिणती ए घा युतायै 
यूखा सावा भरः आकडा, सतवादी षद वण पिपा है। 


टावरिया मै राजी राख 
माल परिखाया लै चते । 
मलो वुते अफसर स सुणते, 
सगल पै पच्य ञ रद ।॥ 
याट पट पै खयै सात म्ल त्रात चर तिया है 


अफप्षए "कलाइज' चैन लगावै, 
पण कीन ही पकड़ न पादै । 
छोरन्छोप्याकामूडापु, 
सा आप नटीव ॥ 
हथकेडा करे घ्ोदा खोदा वरवाद भणारई कर रिया है । 


लान शरम याम नी अवै, 
भृत्तिकता सू दूरा जवै । 
शेशियागर नै फेल करे अ, 
ठौद्ूया नै ¶ेर्टि" मे लायै ॥ 
शिक्षक ¶ छवि मे, वजा भवता फिर प्या है 1 


गृणती मृदौ चारणा, 

मायै द्धोटा, राग भुडायै । 

समतता प वदनाम्‌ कट दिया, 

विद्या मै व्याप वणावै ॥ 
दपशण रषौ "ओम" वल्लभे, धरा भार अ वणर्यि है | 
टाधा ये डप्पा डरपा जेवा भर्या है। 


(9, 


तीन सुबायां 


अरविन्द चूवी 





गुण अदर न भी सुदर वणावै छे, 
दुखुण सुदर ने असुदर वणावै छै 

पाचू आगच््या वा री घी मे आजकाल- 
घीरौ तको दै र माल तर वणवैषठै1 


खृणै माय वेठर रोऊष्ू कोई देख ना ले, 
खर विारसांरऊष्टूकोईदंखनात 
वीनणी आपै पीयर्‌ व्याव म गई ष्ठे 
रोटी वकी जकी पौऊ ष्टू कोई दैव ना ते 1 


छान फै ठ, महे छाकर देखो 

यैटीकेषछठे म्हन व्याकर देखी, 

ओरभीजे की देखणी चावे अविद 

तो चैजो कै शहने चलाकर दो 1 ॥ 


{1 


चौखट 


ओम्‌ प्रकाश सारस्वत 





दिषावर रह्या करती, म्हारी दीपौ काकौ, 
टावरा मै कूटया करती, टली उण रौ हो पाकौ । 
रेवतियै र लार भाज्या 
पणवोआगी मै नाद्यो 
ठोकर खार दद्य" फोड़ाय लियो वाकौ ॥ 


वेगी उठणौ चौद हवै, केया करै हे काकौ, 
णक दिनं मरं वेगौ उढर मिरायी वारौ हाकौ । 
लोटौ लेर भाज्यौ 
नाययै रौ हुयौ सागौ 
गडकड़ी सू यग फड़ा^र, पकड़ लियौ माची ॥ 


दो ही विनणक्या, हयो एक रे जापौ, 
एक ईसी ठाली - भूली, छोडैडइ कोनी माचौ । 
केयी तीजोड तै परनावण री 
नूई विनणी लावण री 
मौ बोली तीजोड़ी मै'लार कोई धालणौ है स्यापौ ॥ 


छोटी भतीजी म्हारी घण लाड री लचकौ, 

फाक्या, वि्कुटा री कमी नही, नी किणी वात रौ भचकौ । 
अक दिन वादक मे 
महै देयौ उतावकठ मे 

याको खोल र दैप्यौ तो भरोडो हो उणम रेतौ ॥ 


त 


म्हारलो गेव 


महावीर जोशी 





च्या ओह छान यी, नीमद्िपा रै छव । 
कोष तैर षूटगौ, आज प्ारलो गवि ॥ 


एकौ या नित जीएकौ, भाई को सो भाव) 
कंदै न कौट रातौ, आपह माय दुराव ॥ 


सुख दुख लका मौकढ, आता दिन अर तत } 
मौसम वुगयो पोलती, ठी, पमी, वरसात्त ॥ 


इत तौ छनः भूपा, उत्‌ टाक को कोट । 
भूर्न उगत पेन दही लैकर की जट ॥ 


शहर जाण कौ हीवड, पती गैतै चाव । 
सेरा त्याता रामर, तैल मिरच वस पाव ॥ 


सवण श्रूला द्यूलता, फामण रवता फाग ! 
गोव णठी की मोरी, गती जीवेण एम ॥ 


साक्षी इत र्ता, साक्षी पै को मान । 
साक्मा मुख दुख शेता, साक्षा छापर छान ॥ 


मरज्याणु मनुर थो, राण खात वति 1 
विनि भाई की भाण के, धाड़ी भरता भात ॥ 


वचन दियोञ्धे पठता देकर अपण. माथ । 
जुध मे नाता छोड़कर, यठैै छौ हाथ ॥ 
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अकाकेल 


गारी यादी रावड़ी, पती पततढी छाछ । 
पी कर सोता लोगड़ा, लेता मुख 0 सात ॥ 


तीन तिवारा हीव$, चदढतो गरो चाव । 
कड गया यै लोगड़ा कठ गया वै भाव ॥ 


नी पणघटर नी देवरा, गी पीपल की वे । 
लोग वच्या नी पलड़ा, ह्यो न सागी गोव ॥ 


फागण मै चग वाजतौ मन मे भरतौ चाव । 
गैरो आवै याद वो, आज ग्हार्लो गोव ॥ 


भूरी भूरी टीवड़ी खेजञ्िया र खेत । 
दिन तो वीत्या मो कठा, गयौ न मनसू हैत ॥ 


के माड के छोडदधू, वाता तो अणवार 1 
सुरगथठी सै गाव नै, ज्ुक शुक करू जुहार ॥ 


1 


महरिया रा सोर 


दयाराम महरिया 





अतस घोर अंधार, आलर ओद एकला 
भणिया उतरे भार, मातभोम रौ महरिया । 
रणत पियोड़ी रेत, पाणी ज नी पताही 
मात मुलक रे देत, माधौ मौगि महरिया । 
परहिते तयै पिराण, दुजा १ दुख दूब 
मिनख अहरा महान माथ नवाऊ महरिया । 
सागरा री साग फोगलियै री गायतत 
भैष दही वड्‌ भाग, भाई सायै महरिया । 
जगती लीना जोय, गरजी फएजी धुण घणा 
दाय आइया होय, मयूर करसा मह्या । 
चपल घणौ चित्त चोर, नदी नीर चलं सदा 
लुप सावण लोर, माया छाया महरिया । 
भली बुरी ग्या भूल, माया लारै मानवी 
फकत याद फठ फूल, मूढ भूलग्या महरिया । 
दादू, नानकदेव, कवीर, तुलसी काय का 
सूरो सुरसत सेव, माणिक माडया महरिया । 
जद ओसर मिल जाय, चुगल खोर कोनी चुकै 
सूत्या भूत सदाय, मटका पटका महरिया । 


7 
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एक हवेली वणी वणाई, 
योघ्धी चालेगी 


काणी है, आई तो खोट है 


जेतूनारग्योतो 


तो 


लावा की चोट 


काणी मै कोई ताक ना, 


वार 


का ना धर्‌ 


माग पीमा वैगा- 


कानल, क्रीम ओर पौडर का 


ताकण हाली वात पै, 
मै गीरकरूयौ 
तो भोत ड्यो 


मै 


इत्तो $ हौ भर 
1 


व्यापार । 


है 


का 


दी 


रुख संवार 


सुशीला भडारी 





पेन्न मै कारौ मत॒ भाई 
पेड करै है धणी उगाई } 


मीटा-मीठ फढठ निपनावै 
ठ्डीनट्डौ देवै वायरियी ॥ 


तपती लू सू भ्रुलस्योा मै 
ठ्डक ॐ देवे है दुलमै । 


गैणा है धरत्री मता रा 
एण रमीला पृस्म निरठ } 


उण तै ओदरायै चू्दड़ी 
खेत दूब नै खड़ा 1 


धरम यणियो है पिणियार्या रौ 
षडा मै पाणी देवण रौ । 


रिति मुनी इण प परणपाया 
ज्षान्या ध्यान्या ग॒ ओ प्या । 


वैदिक मन्त भी जाकी 
णौ वाण करियौ तषवाकौ 1 


भूकम्प, याद्र अकाठ मे य 
धती रा सगठा दुध मेद । 


॥ (0) 205 


अलख जगाओ ! 


कमला रैन 





9 थारा सगा अग 
उडयौ मुखेडा रौ रग, 
हिगद्‌ मे पड़िया है नाग 
धू पञ्या है काजठ काठ, 
भूल्या सै सौढा प्िणगार 
टूटा रे मोतीड़ा हार 
जीव जीव मे है अवाई 
सुरै मिनखा ! जामण नाई । 


टावर जाम्या कैई्‌ करोड़, 
दीधौ तन मै साव क्षज्ञोड़ 
वधत जावै कुटम्‌ कवीलौ 
सृद्रै कोनी कोई गेलौ 
अन-पाणी तो हस्या मूगा 
मिना जाया जावक सुगा 
हिव ऊंडी पीड़ समाई 
द्यु मिनखा 


चीरघीर पै लीता चीर 

मद निरक्षर र सूया नीर, 
उजडधा जावै अपणा गाव 
पा ओद अपणी टाव 
कौम कोम, म मव्यी कटठैत 
धित्स नदद देष 

भाई सरपौ कुण सी भाई? 


207 
अत जगाजौ 


यादां कापी | 


कृष्णा कुमारी 





बीता दिना का चलतया तिनका सु वुणकर, 
मन करा वागा मे घोसली वणायो प्यारो 1 
यादा का पष्ठी न धीरा सु आण, 
दीकेहौठे सू इण दुलरापी ॥ 


दूर रहो हरदम ता मासे तौ काई, 
जढता हिष्दूया ई इण न धीरज वेधायौ । 
रोरो कर रतरत मू जामी, 
लौरी गा-गार इमी मयि सुलायौ ॥ 


विरह आगण म॒ तण-तण जल छठ 
साबण भी सदा अगार वरसावै । 
यो पष्ठी तण को ताप हण कर 
जीवा-मरवा कौ रहस्य समञ्चायै ॥ 


तातो जाणी कमी दुणि्यौ भ॒ खोग्या 
अव त्तो यादा ही म्हारी छ साथी । 
या री पौठै छ म्हारा वहता आ 
जव न आव ताकी कोई पाती ॥ 
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मृमनैःलागे ह 


+ वनो म्भ 


[४1 छतर्लात श्र 








पाणी जीवन ह 6 

पाणी 

इजरत है न 

अर 

पाणी ति ग पिए 

मिन पणा रौ नाम्‌ है? "15, 

मिल जावै है पाणी "5 1> ५7» 

पाणी न प्र€ 

हो जश्च ह एति ग्ड 

नही है मनघपणौ भ प 

निण मय कोनी मित सरक 

कोनी गा षकेगीत निदा 

व 1 प्रि 
यशि) 

प्रापय ली 1 पिम प्रागा 

कोनी घुल सुकै पाणी माय 

हौ, मिनद जमा र मायै 

लगा सफैहै लाय 1 


(ब 


न्व 
कफनं री माग 
{3 -ध्वु 0; 


-चचल कोरी 





1 न+ ~ --^ 


बापू ग्लै परणावौ तो- 

दायजैरे लार ' 1; 1/1 
कफन भी वाध, दिराजौ 
जे घर मित्य 
पदसा रौ लभी ^^ ˆ 


र 


कफन री कपड़ो 

घौ काम.आवैला ~; ~ , ¬ 
मीतर अ आततायी ` । ~ 
म्हमै विना कफन जठायैला । 


द 
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क्रि 
आ निनगाणी 


प्ता 


__ मुरलीधरशर्मा._.. 


पक ष्ठा एष प्ट 

; "यामे चर्कंता 1 एमा 

जीवण पल्य मै 72४7 श शि 

51 "अये दिन देवेता ? ५२7 ए" 
सपहर्णां चैः त 

खड पीवता - पत 11८ 17 [निर 

ण। चूहा कदमा वरप 

८ [ली त्रिन्‌ षू निखती्ठ एद 

आ; जिन्दगी ग्रमे ठ 

1. 7८ द ५1? संकठपा तं क्षातां ्ेलती लि रिप 
नागाई मै नमनाकाती पना," 7 रौ 

सुरता रौ रु पाक्ती.ति त नर 

अहिल्या दाग त न 7 ण्‌ 

पथरईनमी है _ एषठ [7 

किणी. रमम उडीकतीः [गगन काप 

¶ श] चिप्र कीत काच 

76 दक्‌ ना+ ए 7 

एताम एवम ‰' क य्त्‌ म पत 
{ण पि ष्तः मय हि ए निए 
¬ 232 111. 


नि 








किण दिस दुरग्यौ 


ननस~ 


~~. ~~ ^€ >~ 
171 'ुरेशवे्रेखदय +>); ; 





+ न्त 
अधमोचण सगती सू वुद्धि लेय,---------------- 
मायड़ री कोल सू नठम्यौ । 
जग र वाय लागता ही का) ष 
धादौ मिन मायौ किण दिस दुरग्यौ ?- \ ९.) 
+ छापा दीताटोटको भे स्यार जल 
मिन्दर सेवट नी तेवै 
टोगरीटोढीमे शष्ट एर 
जकढमट जमृरी, वण किया श्ञलुकग्यो ? 
थारौ मिन मायली किण दिषु दुण्यौ ? 
भेष वणावा सदा सावीः 7 क _ दए ५ 
कद कई ऊर कद काई-? 1 शा {ल 
देसप्रेम री वातासू मन थारौ किया ध प्य, 
थारी मिन मायली किण दि दुर {> 1ए एत 
चहि निण रीमाव् फो त 
चाह गिणगरै-कर सुम | तर 
साच नाम मरनादा दृ, कुमः 7 
शू किया उचरग्यौ 7? च 
थारौ मिन मायली किणदिषादुर्यो? 
मिन्द्र धारौ ओ है सरीर, 7 गिर गान 
मस्जिद मीनागर दोय हाय †मिणाऽ लपि कफ 
मन समती # चि वाएयी, किया उक्नयी 2} # 
यायै मिन मायती किण दितुदटुए्यौऽन्धिाः त 
1 पनर ग्र 


{} 


लिंठमी दीसी 
६. गभ 
लिण्मी दीमी नी गठेदह्यरं जेवर गाठा नी वैसुमार । 
~ -गावा~हा^उणरा-तर ता,“ मुद्ध पैरी वेसुमार ॥* 


उल्लू दि्यो हा ऊभरो निषक, तिष्ठमी अक्रि का मयक । 
नैतया सौ हो निष्कठके पल्या रमे दीम्यो अक कं ॥ 


पूष्यो म्द लिष्ठमी मात, क्यू दमा वणी परामाहे हाथ । 
वोली भोढ ह दय्‌" त॒त -मल, विदेम सूक मात ॥ 


धोठे हाथी रे वाथा हूः कोरेकागज री व्व ई 
परिध्यितिया रेया हह वणी पिखारण "दाता हूं ॥ 


7.9. ८ 
ठी नीद म्द घवरयो, इस्यो भ्काई `सुपतरो आयौ 1 
आवे पण्वात्म दै साया, साचो हवे प्रकयू.आयो ॥ 


च, 


मगरचन्द्र दवे 


प्फ" हि लाग्णःत "१६ 





11 1; ~ 1. प्क 1 (त ^ # 


पीत परिष्ट्यःा क्ा न्न । 
। \ 'ठौकणी मे उवारंण मेयः 5" एः 
| 1 कोई व्ताई ्ा। 
न्ये ईज केवी. , ,22 
मै मार हू, थे महारा शुभ चिन्तक हो 
हेतादु हो - 1 प 5 ,.78 1 
1 वै मर्म हून वद्रावण,री नुस्खौ वताओः 
पण कोई करणी, 
॥ गः खून घ्टार ॐ (ष्य ष्परप + 
1गदून्वदेली ततो पाप तिक + 
चामर र खटमल अर 
मोतो ९, जास्ती मजो ह्येसी 
दावत भई दावत्त । पोच ओग घीमे 
इण वास्से आपनै म्हारी अरदास है- 
ये मनै खून वद्रावण री, 
सला पू पतता, 
आ सला देवी, वतावौ, कै 
इण मशँ खटमर्लो री वदती फौज तू, 
किण भति, निजात पा सकोँ ॥ 
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ष्णा 





आम आदमी कनै की नही 


र [द 11९ 


किशोर कलूण 
एर िन्पग 





महै जाण्यौ कै जवै 
ठगी हृवैला मावस री काढी शता 
गिगन मे चिल्योडई विणजार चाद?! 
दिवड रालुनाम्दला 7? ~: 
काजछिया यणा अर 7? 7 
काची-काची कूपा मायः एम 
भरी हवैला प्रीतं री किरण्या । ` 
वोया हुयैला हैत गा "71 ` 7 
हर्या हरिया षृ 7 ` मण्‌ 
हवैला रातड़ली ग 
श्षर-ञ्र क्षयी हुयैला चाद > “छः 
तरूणा री तशूणाई अर- {१ ए ‡ 
गज्ञवण रो मनी हर्यौ 'हुवैला. 1 
पण कल्पनावा कित्ती योधी निक 
हिव रे हेत, मुढकती रातो 1 
विए़जारेचादम्तः षन म 
कठ गया ,सगा,सुपना (ध ह 
कोठिया अर्‌ बगला माय षेद त 
ञ सपना । ओ सुसान , 
आमः 1 नी (1 
गुह्षतौ (+ 
कर्दनवि पा गौत” 1८२ ५ 
आररकीना ओटरकीा ~ 17 


8101 








नि) 








हवा तः प्रताप 


अर एस व्याम 
एप सएष 


काश भे सूरन तपती 
भरी दोपही मे 7. 74 
धरती री हिवद्ीनक्ती, ग" 
मानी तदफती-तरसती 7“ 
पाणी सष्ठ 7 
पूरवादिरीसू 7“ ण 17 
स्ोकौ आयौटवा ते तेन्‌ 
धूप गिवे ध 7 
अरत उदर भववत्‌ भै 


{£ मश र 7 151 


1 र पा 75 
य परै दृढम {मः 
1 | पिष ५ (- ब्य श) 
ठक र प (4 


धरती गी यात्र व्रण त 
आवड वादूढ, {> एना. "£ 


२ भनी 
हवाशे;रखःवदव्यौः एनः 
पाणी वास्यौ घटारोप-गर २ 
छीलग्या, मवि्गयागःः 
जष्ठी प्रताप हृवाी दस् 
हवी है निन कं -छाः 
सकक नि्रायू्र एकूका्‌ १ र 








224 


(41 


- धारी दतावढी 
वाढ धारा काठ काठ 
नागण ज्यू लेरावै 
, (भृकुटिर्या नचाव, 


छ्याला मे अवै 


“^ थारे हैके हीरे मुस्कराणौ 


स्प सरूपौ 
कस्योक चैवे 
इमै पड्यो सम्ञाणौ । 
थारो मुखौ 
मौन ~ मूक आमत्रण देवै 
मनी म्हारी ' 
वार यार उथालौ देवे, 
` सवद, अरथ भाव 


सवदा सू खेलवा र, 


~ सवदा ने भेदवा आग 
7 बाण चठावा रो 


~ओ खेल वन्द करए, 
अस्योनी च्छवे कै, 


८..ओ सवदा रौ वैपार 
~ धनैनगनदै 


आपणे निसचय से डिगानदे 
विस्वास्र जद टूट जावै 
आपणै आपमू 
उठती सुठज्ञती 
। 'हार जाओढी 
उण वगतफ़ेरथू 
सआपणी मजठ पै 
पीच जावेढी 
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